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कराह ।दमौ रजनाके मामु पर्‌ यृष्तफ़ का नाम रखना -उपगुक्त अतीतं हभ । 
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चुकता सेवेदन रोतती आस्थाएं 


सदाहं निह मयित 


ग्ब बन्ममनुष्य नो भरनो पुमान के वमये, दयसे के माप भवती सवेरना 


मौगतेदारो केमद्रुम! सनद हृमारी म्मा भाभा, हमारी 
मात्मीय आमपाक मयनेटोम मर मयर गरहम्टादटै। 

नेषन समना है--आज मम्दं अरनी मासस्ता योरहाहै। सनी मयत 
भूमिरा मै मृष्‌ गा¢। दन्द कै पिकी तिश, अनियायं जजा-ज्प्मा एीज 
री भत्नौय-अपनपरे भगा यह्‌ मनगुना अश्माम डा प रहा टै, छिस 
बिना येमे वहा ्व्द अपना भय, अपनी यत्ता णो देता दै ॥ भौर वहं पानौ 
पोती नमर रद्‌ जाना र~ निज, सोया । 

एम्द कौ मभू मिति यम्नुत- उक पोषि निहित मरषेदन पेद} यिषट 
भूवा, नो यह शब्द ङे मानवी मरोकार मेः धिता जनि भैमी बात होमौ 
करोकिशम्यकौ चुकी मविद्ना, मतनः रीतती-चुरती मानवोय भस्पाकौ घोपः 
दै जो मम्ू्ं स्रो पर्‌ ठंडा भौर निर्जीव मनादेने के वाद, मनुय को एः गूर 
मौर निम परतमनि कौ जद मे धेत देती है । जहां धनं -पनैः एय यु नि भेष 
हो भना है । ग्या हम मौन-मूकः भाव मे उन शूर अभिदप्त भमन को अनियामे 
नियति कोस्वीकार ष्टे? 

टमी दूष धर दो पल जैमा नम-नाजुबः कतष्ट आज एः दुषेभ पस्तु मन 
कर रह गया है \ समता है, नमे-नाजुक चीजे रपता-खता हमारो पर पे प्रती 
चतौ जा र्दी षट+ दूर. .-य्टूल दूर! पन्दे बडे प्मासदे याद भोजजिलौरता 
मक्ना हमारे लिप्‌ द्रूषर हो नही, असवे जाव पडता टै} 

पहने लगना या, मात्र बोला गया शब्द ह भपना रेस्पोष यो रह है । लेकिन 

माज न्यितति साफ है--लिने शब्द कौ भो वही दुर्भाग्यपूरणं परिणति है ॥ तिचा 
शब्द हरे किसर सामा तकः टूता भौर दरेलित फरमा है, बह मुदा विसारणीय है ! 

येगे चड़ा हृदय विदारः समाचार हमारी जयौ तलेसेयो गूजरतादै, 





2 : कौमी एकता की तलाश भौर अन्य रचना 


गौयां यह सव तो होत्ता रहता है । देसा तो चलता है 1 चीजों ओर घटनाओके 
भरति हमारा यह्‌ ठंडा हसासन अत्तः चौजों से जुडी हमारी सुची गभीरता को 
मादहत करता है हम चीजोको जिम्मेदार तरीकेपेमे ही नही पति) एक 
उपेक्षा, अनवरत टालने का भाव, दर गुजर करने का रवैया हम मे पनपने लगता 
है। 
घटनां हेमारे इदे-गिदं धटकती है । अपने प्र रतम स्वप में घटत हँ । 
लेकिन हमारी दृष्टि मे उनकी कोई अहमियत नही । बडे से वडा हादमा हयमेसे 
नही, हमारे सिरो पर से गुजरता है । बह कोर चुमन, कोई खरोच हमारी स्मृति 
सतषट पर नही छोड़ पाता । हम मे कुछ हिलता-डोलता नही । हमं अोस वने 
रहत है भर अवोल भी । 
इसी अनिष्टकारी दुप्परिणति के फलस्वरूप आज हेर व्यमिति शब्द के साय- 
साथकर्मकेस्तरपर्‌ भी उभ्भूलित होताजारहाहै। उसक्राजपने कर्मे को 
लगाव, कोई अप्मीय सरोकार नही रहा! वस करना भर दहै, इसलिषएुरियेजा 
रहा है) करने-घरने का कोर आत्मीय भौचित्य नही--जो कभी आदमी होने 
की अनिवाग शतं हभ करता था 1 कमं के स्तर पर कौ यहस रोकारहीनता 
मरादमी के कौणोको गडवडा रही है) कर्म के प्रति भावात्मक लमाच कै विपरोत्त 
उसमें एक अघ याधिकता पनप रहीहै1 
यही चीज एक रेडिकल दृष्टि भर ^रेडीमेड सस्कृति" का निर्माण कर रही 
टै । जहा हर आदमी एक अजौव उताकवलेपने के वौच वनी-वनायी चीजोको 
येहिचक भाव से ओदृ-अपना रहा है । किसी आत्म-विश्लेषण ओौर आत्म-विवेचन 
की आवश्यकता दर्पेण नही । सव कर रहै है, इसलिए हमभी कर रहैहै। 
इसलिए हम भौ करेगे †' ओर इस अंधी दौडमे आदमी कौ अनुभवे एक्तिका 
लगात्तार्‌ षय हो रहा है । समस्ते मानवीप क्रियाएं यौर चित्तन एक यात्रिक ठढोचे 
मे दलतते जान पडते दै । यत्रवद्ध, इकह्रे ओर इकरो 1 
सवेदना कै इसी सकट के रहते-हौते मादमौ-आदमी के बौच कौ गुनगुनी 
गरमादट चूक रही है । फलत आज आदमी को रिते सेवक प्रदान करनेकी 
उपि्षा वेजान भौर वोक्षिल जाने पडते है! वह्‌ जीते-जागते मानी सरोकार 
भे युक रिष्तो को वस्तु के रूप मे देखने लेने लगा है { वस्तु, जिसे हमेशा उपयो- 
भिता केत्तयजू भ तोला जातादहै। जसे ही उपयोगिता कामणित गडवड्ने 
लता दै, आदमी रिश्ते कौ इस वरह छोड देने कै लिए वेत्ताव हो जाना दै, मौषा 
कोद पुराना कोट या स्वेटर उत्तार कर्‌ फक रहा हो ! जहां जने ओौर अलगाने 
की कोई पीड़ा नही मालती । इसके वरकमं मुक्तिदा तेने कौ ताजगी भरा अहसास 
ही महसूस हता है ।\ 
सही चीज कालातर मे उरं (घोर) वैयवितकता ये जन्म देती है, जो आदमी 


चुकता संवेदन रीतती अस्यां : 3 


के अलम-अलग दीपो का निर्माण करती है । जहा आदमी-आदमी कैः वीच किसी 
तरट्‌ कौ सा्नेदारी ओर शिरकत की वात मोची ही नही जा गक्ती। जहौ हर 
मदमी अपने ही खोल मे सिमटा है । सिमट रहने फो विवश है, अभिशप्त है। एस 
निमर्म अमानवौय म्थिनि कैः कारण न केवल अलग-अलग द्वीप भौर दापरोंका 
निर्माण होता है, वत्कि स्वयं मानवीय अत्मामे भी गहरी दरारपड जातीहै। 
जहाँ जोढने मौर जुडने कौ हर कोशिण नाकाम ओर नाकारा हौ जाती है। जहाँ 
हेर मादमी आशंकिते है, अकेला है, अभिशप्त है । 

संवेदना कैः इरा गह्‌राते संकट ओर उसको तरह देने वाली शप्तियो फो 
रेखाकित कर्ते हुए हम शिक्षको को सोचना होगा, कि मानवोय सवेदना का 
वाहक शब्द अपनी सशक्त भूमिकामे क्यों मुकर रहाहै? क्योकि सदियोमे 
संचित श्नान को भावी पीढियो को सौपने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने सिर 
पर ओदृने वाला शि्ाक, मात्र शब्द कै अयं का राम्प्रेपक ही नही, उसके पीये 
निटित सम्पूणं प्रसर महसासं का सशम वाहक भी है । [2 


निबघ 


अध्यापक कररिङता नहीं इन्सान ह 


रूपनारायण कवरा 


चौनने कई परमाणु विस्फोट किये पर विश्व मेँ कही कोई विरोध नही, भनो- 
चना नही पर भारतके परमाणु विस्फोट परतो सारी दुर्निया ही बवौखला उठी 
थी, ओर सोग कहने लगे ये, “भारत को एसा नही करना चाहिए था 1“ ठीक 
यही हालत रिदुस्तान मे अध्यापक की है । तभी तो उससे यह भागा कौ जाती है 
कि वह्‌ अपने पर विशेय संयम रखे । खाते, पीने, पटिनने पर निेव्रण रसे! “वे 
कत्ल कर दे चर्चा नही होती, हमने नजर भी उठा ली तो आस्रमान सिर पर उ 
लिया 1" यदि मास्टरजीनेपान खालिया तोलोग कहते है, “मास्टरजी, आप 
पान खाते है, तो भला लडके कथो नर्ही बायेगे ?" ओर अगर वे वेल-वीटम पिनि 
सया लम्ब बाल रख लें तो, “अध्यापक कौ यह शोभा नही देता ।"" पह कह्‌ उदठेभे। 
यह सव नियमन, मर्यादा कात्तेज के प्रवक्ता के लिये नहो कर विरपषटप से स्वूल 
कैमास्टरकेलिये दहै! “राष्टूनिमतिा", “नीव का पत्थर" वहीतोहै) गोपा 
अध्यापक षया हुये, इन्सान ही नही रहे, फरिष्ता हो गये । कोई तमन्ना नही, 
कोई इच्छा-भकाक्षा, शौकं कुछ भी नही । सिनेमा देखो तो धुरा, पान खाओ, चयि 
पीओोतो बुरा 1 रणष्ट्रनिमति (1) के हर कदम पर हजारो निगाहे है । पर क्या 
किसीनै यह भी सोचाहैकि राष्टूनिमतिा से जो अपेक्षा ह उनके वहयोग्यहैकरि 
मही ? उतना योग्य वने रहने के साधनं उनके पास है कि नही ? उतने सक्षम एवं 
सशक्त व्यक्तित्व इस व्यवसाय मे अते हँ कि नही ? उनको समाज से सम्मान एवं 
अच्छे जीवने यापन की सुविधाएं उपलब्ध दै किनही? हा, जवेक्रमी अवसर 
आता है तो बड़े-बड़े सौग उद्वोधन कर देते है, '“भध्यापक राष्ट्र निमि है उसी 
कै हार्थो में देण का भविष्य. है । (जवक्रि उसके हायों मे यह्‌ भी नही किक्या 
पड़ानादै? क्यो पढानाहै ? क्व पडाना है? कंसे पढाना दै? वह तो पादुयक्रमके 
शर्द-मिदं, घूमता घटी से वंघा कितिना वेवय है !} उसका महत्व महान दै । यह 
यच दैकरिहम उन्हे ममुचित वेतन नही दे फाति । यह हमारी मजघ्रूरी है, देष 


अध्यापक फरिषता नही इन्सान दै : 5 


की कमजोर आथव स्थिति है, इत्यादि 1" वह्‌ विचारा अष्ापक अपनी 
प्रशस्ता सुनकर "त्याग" की दिशामे प्रवृत्त होने मे ही अपना कल्याण समज्ञता 
ह 1 अध्यापक की टुमूशन लोगो को अखरती है गौर लोग विशेषत स्वय शिक्षा 
विभाग वाते ही रगणन को पिक्षा का नासर कहते है तो कोई कंसर 1 
दन्दस्तानी फिल्मौ हीरो एक साधारण व्यक्तित्व नही होता है । वह सव~ 
कुष्ट कर सकता है । मोटर सादकिल से लेकर वेलगाडी भौर हेलीकोप्टर तकं 
चला मकता है । अकेला वीस गुण्डो से निहत्या लडकर भी साफ वच निकलता है । 
पर भारतीय अध्यापक भीतो कम नही । आपके जचे तो जनगणना करवा 
लीजिये, पशुगणना करवा लीजिये भौर चाहे, पचायतत से लेकर लोकसभा तके 
चुनाव । मास्टरभी से उत्तम“ पीर, ववर्यी, भिष्ती, खर” कौन मिलेगा ! पर इतने 
यडे फरिष्ते को भी अपना अस्तित्व कायम रखने को जाने किस-किम की खुशामद 
करनी पडती दै । लडका चाहे पठे, न पटे, दोप माम्टरजी का। पदृता क्यों 
नही, जषूर शिक्षण नीरस होगा, तभीतो छात्र वोरहौ जातादहै। ओर परीक्षा 
परिणाम कम रहने पर तुरन्त अध्यापककोही मीघेरूप मेंदोपी मानलिमा 
जाता है मानो फि माता-पिता का, समाज करा, प्रशासन का, वातावरणका किसी 
काकौ दोप नही} आखिर छात्र विद्यालय मेतो केवल चार-छह्‌ धन्टेहीतो 
सहता है ओौर वह्‌ भी 365 दिन मे 265 दिन हौ (अधिकतम) 1 आजकेयुगमें 
क्रितिने भौर प्रभावी अभिकरण दै यथा सिनेमा, रेडियो, देलौविजन भौर पत्र- 
पत्रिफायें इत्यादि । दस सवको कोई नजरमे नही लाता ओर हूर फोर विचारे 
मार्टरजी पर सवार हो जाता है । ओर तो ओौर अवतो छात्र भौ सवारहोनेलगे 
है । रेस मे शिक्षक अपना व्यतितत्व बना सके यही तो व्यवस्या होनी है । पर द्म 
तरफ ध्यान न देकर अध्यापकं को फरिष्ता समदने मे लगे रहते है ओरवहुभौ 
केवल शोपण हेतु 1 संसद एवं विधानसभा सुसज्जित है, साधन-युविधा संपन्न 
दै । हमारे विधायकं एवं सासदो को मोटी रकम भर्ते मे मितत्ती है ओर देश्ये 
के सभी साधन । मित्ते भी बयो नहीं, भाग्य विधाता जो व्ह्रे ! पर मारे 90५८ 
ते ऊपर विद्यालय अत्यन्त ही ाधनविहीन &। यही तौ अन्तर ह राष्टूनिर्माता 
भौर भाष्य-विधातामे! 
पिक्षक से यदि अपेक्षा करते है रष्टरकेनिर्माणकीतो उसे मुक्त वातावरणं 
देना होगा । उसे अभिनव साधनदेने होगे ओर उतेही सामाजिकः क्रान्ति का, 
परिवर्तन का भभिकर्ता स्वी्कारना होगा 1 उसे स्वाध्याय, भुक्त-चिन्तन, प्रयोग~ 
वादको प्रोत्साहन देना होगा कोर्ईभी नदी अपने उद्गमसे ऊपर नही वह 
सकती । शिकः के स्वय के व्यक्तित्व को एवं स्तर को मवारने का प्रयत्न किये 
विना मंजिल पर पहूंचने कौ आशा करना कितना बेबुनियाद है । केवल भध्यापक 
को फरिश्ता समन्नने से काम नही चलने का ! त 


विजान तेष 


गौरय्या 


विप्णुप्रचाद चतुर्वेदाः 


धरोमे हमारे माथ रहन वाला चिर-परिचित एक छोटा-सा पकी है, गौरय्या । 
शायद यह मनुष्य के साय रहने का ही अतरहैकिसभी पक्षिर्योमेगौरय्याही 
ठेसा पक्षी है जिसमे सर्वाधिक मानवीय गुण पाये जति है । 
कूठ भागों को छोड़कर, गौरय्या, विष्व मे सर्वत्र पायी जाती दै। हिमालय 
मे भी यह्‌ 7000 फट की ऊंचाई तक पायी जाती है । गौरय्या मानव बस्तियों से 
अलग नही रह्‌ सकती । खाली पडे मकानों की अपेक्षा यह्‌ रहवास वाले मकानो 
मे रहना अधिक पसन्दकरती है । घौसला यह्‌ जनन कालमेही बनाती है। 
मौर्या की लम्बाई 15 से० मी व भारमात्र 26 प्रामके लगभगहोतादटै। 
मादा तया नरके रग-रूप मेद्गु्ट अतर होता है। मादा उपर राखकी तरह 
धूसरभूरीहोतीदै। उस्रपर गहरी काली तया गहरी वादामी धासिां होती 
है। नर गौर्या कुट बड़ी तथा गहरे रण की होती है । उसकी चोचि चनेत्रौ के 
चारो ओर काते पक्ष्माभ होते है। ठोड़ी तथा गद॑न के पध्माभ भी काले होते है । 
गौरभ्या एक चतुर व बुद्धिमान पक्षी है । इसका मस्तिष्क समान आकार के 
पक्षियौ मे सर्वाधिक विकसित होता है। गौर्या पर क्यि गये परीक्षणौीमे यह 
पाया गया फि गौर्या वहत जत्दौ सीख सकती है तथा इसकी स्मरण शक्तिं चह 
व बन्दर जसे उच्च जीवौ के समान होतीहै। गौरय्यामे अपने साधिर्यो कौ 
पहचानने की भी क्षमता होती है। 
गौरय्या करा सामाजिक दे पारिवारिके जीवन बहत ही विकसित है । ये समुह 
मे रहती है, समूह मे गाती है समूह मे खाती है, समूह मे नहाती दै, समूहमे प्रेम 
करती दै तथा त्रु का मुकाबला भी सामूहिक स्तर पर करती दै । गौरय्या 
अपने निवास के आसपास ही रहती है । यह्‌ अपनेनिवास स्थानं से दो-तीन करिलो- 
मीटर से अधिकदूर कमी भी नही जाती} 
पोषण की दृष्टि सेगौरय्या सर्वहारी है1 भनाज कै दनि, कीट, फलिया, 


गौर्य्या : † 


पूर्मं का रस, रसोई कौ जूठन आदि सभी ग्राह्य है । परन्तु बात्यकाल मे इन्दं 
कीट-पतंमो का भोजन ही प्रमु रूप से दिया जाता है । 
गौरय्या एक वार्‌ विवाह बन्धन मे वन्धते हँ तो फिर जीवन भर साथ निभाते 
है। विनाचर वेः पत्नी मिलना इनमे भी कठिन है । विवाह की ओपचा्किता 
बहुत ही सरल होती दै । वयस्क कुंवारी नर गौरय्या प्रजनन कालमे रहने का 
स्थान दूंढती है तथा फिर उस स्थान षर बैठकर निरम्तर प्रेमगान' गाने लगती 
है। सते आकरपित होकर कोई मादा गौरय्पा वहाँ अकर घर का निरीक्षण 
करती है तथा घर पसम्द आने पर दोनों मे प्रेमालाप होता है तया यौन सम्बन्ध 
स्थापितो जाते! 
सुमसे स्मि ने गौरय्या दम्पत्ति मे एक दूसरे के प्रति वफादारी का भध्ययन 
किया है । उनके द्वाया अध्ययन किये गये 100 जोड़ों मेसे माध्र एकमे मादा 
गौरय्याने एक से अधिक नरसे यौन सम्बन्ध स्थापित कियातथा अन्यएकमे 
वेवफाई का असफल प्रयास किया 1 
विवाह बन्धन के वाद नव आगुन्तको के स्वागत के निये घौमते तैयार किये 
जाति है 1 धौस्े के लिए सामग्रौ दोनोही जुति हैं परन्तु नर अधिक मेहनत 
करता है । घसति की आन्तरिक सतह्‌ कोमल पख, ऊन आदि से चनाई जाती है । 
यह भी देखने मे भाया है कि कवूतरो को नोच कर घौसते के निए पव जुटाने से 
भी गौरय्या नही हिचक्िचाती ! 
गौरय्या वर्पमेदोयातीनवारअण्डेदेतोरहै। एकचारमे चार से पांच 
अण्डे दिये जतिर्हु। अण्डोकारग हृत्काहराःभरूराया पीला होताहै। इन पर 
गलावी या धूरेस्गके ध्येया धारि्यांहोतीदहै। नरवमादादोनो ही भण्डोकौ 
सेते दै परन्तु भमु भूमिका मादा की होती है । अण्डो से वच्चे निकलनेमे 12 दिनि 
का समय लग जाता 
अण्डेके चौडधे वालि भाग को फोडकर बच्चा वाह्‌र आता] जन्मके समथ 
बच्चा पर-विहीन व अधा होता है। माता-पिता दोनो ही वच्चे को भोजन देते है । 
प्रारम्भिकं काल में मामाहारी भोजन प्रमुख कूप से दिया जाता है] उघ्न वदनेके 
सा-साथ मासाहारी भोजन कौ मात्रा घटती जाती है ! वच्चेकै शरीर पर चौय 
दिन से पर भाने लगते है तथा सातवें दिन तक पूरा शरीर पवो से ढक जाताहै। 
शिशु के पंव मने के वाद उसकी सम्पूणं जिम्मेदारी नर अपने ऊपर तेतेता दै। 
दस समय मादा ओर मण्डेदेभेकीतैयारीमेलमजातीरहै। 
गौरय्या मे पारिवारिक सम्बन्ध भी वड़े दृढ होते ह । बच्चा यदि विकलांग 
हौ तथा धौसला छोडने में भस्तमर्थहो तो वडी उस्न तक भी माता-पिता उसका 
भरण-पोपण करते रहते है । 
मौर्या अपनी सक्षिप्त भापामे अपने साधि से बात कर भय, धमकी 


अण्ीक्छी कविता के कुछ छी 


श्यामलाल कौशिक 


विगत काल मे अफीकामेभी भारतके समान प्राम राज्य होतिथे। प्रत्येक 
गौव का अपना मुखिया होता था भौर अपना पुरोहित । मुखिया की सहायता क 
लिए वडेनरूढो कौ परामरणंदाप्री परिपद्‌ होती थी । गांव के अपने पहलवान होते 
थेजोमाव की रक्षा तथा मम्मान के लिए दूसरे गवि के पहलवान से मल्लयुद्ध 
किया करते थे । इन पहलवानों का पोपण पूरा गाँव कियाकरता था) मल्लयुद्ध 
मे विजय प्राप्त करने बलति पहलवानौ को गाव की ओर से अनेक वहुमूल्य उपहार 
द्वि जतिये। गाँव की सुन्दरम किशोरि उम्हे परिनयो केरूपमे भेटमेदी 
जाती यी) 

उपनिवेशकाल मे शिक्षा कै प्रति अकर्पण वढने पर गावे प्रतिभावान 
वालको तथा किणोरो को पूरे गव के व्यय पर शिक्षा दिसाई जाने लगी । कुछ को 
यूरोप मे उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए भेजा जाने लगा। बाहर शिक्षा प्राप्त 
केरने जाने वातेठाघ्रों को पूरा माव गाजे-त्रजे के साय समारोहपूर्वक चिदा 
करता ओर शिक्षा प्राप्त करके लौटने पर उनका भव्य स्वागतकरनेकेलिए 
उमड़ पडता । एसे नवयुवको को पूरे गाव का गौरव समज्ञा जाता ओर उनसे 
प्रामकीप्रयतिमे भारी योगदान कौ आशा की जात्ती। 

किन्तु प्राणः पसा होने सगा कि यदं तयाकंयित उच्य शिक्षा इन नवयुवकों 
भो विलकुल बदल डालती, ओर वे जपने छान-पान भीर वेश-भूपामे ही नही, 
अपने आचार-विचारमे भी पाश्चात्य रगमे रंग जाते । मैकति कौ आशा फली. 
भूतौ जाती । 

अत्त. जव वे र्गाव मं लौटते तो मौव वाचे उन्हे पूर्णतया विदेशी पाते । उनकी 
गर्मजोशौ शीघ्र समाप्त हो जाती जौर उन्हें इस निष्कं पर पहंचनेमें देरन 
लगती कि उनकै ये सपूत उनसे कट चुके है, उनका मार्गे भिन्न हो गया है । 

कीनिमाके कवि खाडंवी अस्ालाचे ने "९.0 ग ५४5" शीरपंकसे लिखी 


10 . कौमौ एकता कौ तलाश ओर अन्य रचन 


अपनी कवितामे मी ही एक न्थित्ति का चित्रण कियाद] भावार्थं दर प्रकार द| 
अलग भलग रास्ते 


उसके इमलैण्ड मे लौटने पर समस्त ग्रामवासी उत्माद्‌ मे भर उठे 
ओर उन्होने उसे घेर लिया 

क्रितु विडवना तौ देखिये 

कि उसने पहला काम यह्‌ किया 

कि उन्हे पेरेडाइव लास्ट की पंवितया पठकर सनाद 

दूसके वाद लोग फंलो पर भापण ज्ञाडा 

ओर पौपकौ प्ररमा के पुलर्वाधे। 


गाव वानि चौक 

पर बोने कुछ नही 

कितु वे अपना धयं वडंस्‌ वथं की कविताभौ तकी 
वनाष्‌ रख सके । 

इसवैः वाद उनकी आंखो सै चमक गायव हो गयी 
आर उम्दै आंक्सफोडं लज मे धारा प्रवाद्‌ 

बोली जा रही अग्रेजी मे कोई आकर्पण नही रहा। 
उन्होने समक्न लिथा 

कि उन्ही के इस होनहार ओौर मेधावी सपूतका 
गवते नाता टूट चुका दै। 

ओरवे 

एकं एक करफै उठ खडे हुए । 

तेव उन्होने अपने स्टूल उठाए 

अपनी छडि्याँ सेंभानी 

ओर फूट चते 

आर गावि के मध्यमे पुरानि बुआव वृक्ष के नीचे 
जा आसन जमाए । 


सभौ लोग इस तकं से सहमत नही हो पाते कि ज्ञान-चिज्ञान मे वृद्धि केसाथ 
मानव सभ्यत्ताभी विकसित हो रहौ है, पुरानी पीढी प्रायः यह्‌ विचारप्रकट 
करती रहती है कि जैसे-जसे तथाकथित सभ्यता का विकासो रहार कसे-वैसे 
मानवीय गुणो का लोप होता जा रहा है ओौर ईमानदारी, स्पष्टवादिता, सच्चाई 
आदि का स्थान बनावट, छल-कपट, दिखावा, ्ूठ आदि लेते जा रहै है, किसी 


अफीको कविता कै कु छीटे : 11 


कविने तौ सभ्यता के विकास पर चोट करने के लिए साप को इम प्रकार संबोधित 
कर डाला। 

सौपतुममभ्यनोहृएु नही 

णहुर में वसना भी भी तुम्हे नही आया 

एक वात पृष्‌ (उत्तर दोगे) 

तव कैसे सीखा डसना 

विषहा से पामा। 

यहे दुप्टिकोण सही हौ अथवा गलत, पाया सव जगह जाता है । लीजिए 
अफीकी कविता मे इसकी वानगी देखिए 

पटने पाल विडाउसिक्‌ कौ कविता (3189५ १2* का भावाथं जिसमे दादा 
जी नयी पौठीपरव्यग केरतेहै। 


दादाजी 


वे कहते दै किवे मुञ्च से अधिक स्वरयटहै। 
यद्यपि चे एक मील भो पैदन नही चल सकते । 
उनकी आगमे मर प्रात.युद्धमेभागलेनेकेलिए 
ात्रिमे चामौस मील चतललेताथा॥ 


वे सोचते दै किवे मुञ्च मे धिकं स्वस्य दै। 

कितु उनके मोजे गीत दो जाए तो उन्हे जुकाम लग जातीहै) 

जव कि मेरे विना मोजो के पैर गीते होने परं मुञ्चे छक तक नही आत्ती। 
तोभीवे सोचतेहैकिवे मुञ्च से अधिकस्वस्थदै। 


सप्रिगदार पलग पर विचय मुलायम गहे परभीवे 

विना नीद की गीली के नही सौ सकने । 

ओर, तीखी घास पर सिर्‌ के नीचे लकड़ी का टुकड़ा 
रखकर एक शिषु के समान मीठी नीदमे खुरटि ले लेता हें | 


अपने किमसौ प्रिय जन केमरजानेपर्‌र्म 

फूट-ूट कर रोनि भे लज्जा का अनुभव नही करता 
ओर किसी मलाकं पर खूव खुलकर हसता हूं 1 
कितु वे अपने मू रोकलेते दै जैसे कि 

रोना बोरईवुसाकामदे, 

प्रवे अपनीदसतीभीतो रोकलेतेरहजैसेकि 


12 : कौमी एकता की तलाश ओर अन्य रचनाएं 


हसना भी कोदुबुराकामहो। 
तभी तो कोई आश्चयं नही किः उन्हे 
मनमोचिकिर्सको कौ आवश्यकता पड़ती है । 


योते समयमे हमारी महिलाएं वहत कम वस्र पहनती थी 
कितु व्यभिचार हति कभी नही सुना 

आजवेक्रिसी हमर पर टेगी चोली को देव्रकर पागलत 
होउस्तेदै 

फिरभीवे सोचते है कि उनमे मुञ्च से अधिक प्रवल 
इच्छा शवित दै । 


एकः से अधिक पतिनियां रने परवे कहतेहैवि 
भैनस्कमे पडनेकीतैयारोकररहाहूं। 
लेकिन अनगिनत रेले रख करवे 

दुनिया की आंखो मे धूल क्यो ज्ञोक्ते दै 


उन्हे बादिएु कि मूज्ञे अपने तौर तरीकं बदलने की सलाह 
देने ते पूर्व 

वेस्वयतो ईमानदार वन जाणे । 

मेरे दादा जी गवं के साथ कहते दै । 


ओर अव प्रस्तुत है नाइजीरियाई कवि जव राइल ओकारा की कवित्ता 0१५८९ 
0701 ५ (777€' का भावार्थं जिसमे एक पित्ता अपने शिशु-पु्र को अपना कच्चा 
चिदूा सुनाता है । 

एक समय था 


भेरेषेटे एक समयथा 

जव लोग हदय ओर आंखो से हैमते ये । 

क्रतु अबे वेकेवनर्दातोसे हँसते दै। 

जबकि उनकी आंखें वफं जसी रुण्डी वनी रहती है । 


उस कालमेंवे हृदय मे हाथ मिलाया करते ये! 
लेकिन मेरे पुत्र वह्‌ समय वीत गया 
अब हाथ भिलाते समय उनका हृदय कही दूर होतार 


अफीकौ कविता के कु छटीटे : 13 


अर उनका वाया हाय मेरो जवे टटोलता दै 1 


जवर्मै उनकेघरजानाह 

तोवेकहतेरह 

द्मे अपनादही घर्‌ स्रमर्चिए्‌) 

रौर भेरे विदा होते स्मय वे कहते है, 

फिर तश्रीफ लार्‌, वार-वार आदए्‌ 1 

कितु मृते दूरी वार के वाद का अवसर नही मिलता 1 
तववेमुस्े मातादेष द्वारे वन्दकरतेतेै। 


शस प्रकार मरे वेे मने वहूत-सी नई वाते सीयलीहै। 
यस्विः बहत भे चेहरे पहनने सी सीग्रिएर्दै। 

जिन्हे भै वस्वो के ममान वदनता रहता हूं । 

घरका चेहरा, दपतर का चेहरा, सकः का चेहरा, 
मेजयान का चेहरा, पार्टी कावेहरा। 

जिनकी अपनी पूवं निर्धारित मुस्कराटे है । 


ओरर्मैने केवल दतो से हसनाभी मौवलियाहै। 
ओरहदयको दूर रख कर हाय मिलानाभी1 

नि वह्‌ विदा कौ नमस्ते भौ कहना सीषलियारै 
जिसका अर्यं होता है चलो पिण्ड एटा 

भौर आपसे मिनकर वडी प्रसन्नता हुई" कहना भौ 
जव कि प्रसन्नता कोसो दूर होती दै। 

ओर चख -चख दारा पूर्णतया उवा दिये जाने पर 

यह्‌ कहना भी कि आपकी बातो मे वडा रसं जआया॥' 


म महप्रवसीखतोगयाह 

कितु मेरे पृ्रमेरा चिष्वास्रकगेकिमे 
फिरर्वसाही हो जाना चाहता हं 

जंसार्म पहिया 

अर्थात तुम्हारी तरद्‌ । 

मदन सव मारक वातं यो भूल जाना चहता हं 
क्योकि अभी तो दमत हए 

जय म दर्पण देता हं तो मेरे दाह 


14 : कौमी एवता की तवाश्न मौर अन्य रचनार्पे 


माप कै वियदतत के समान दिपाईदेते ह! 


ओर मव कुछ गोतो के नमूने 1 
पहले एक नाइशीरि्यिाई युवकः की यहं कविता 1 


भव बँ भने विन्त्रर पर लेता हू 

तोमेरा मस्तिष्क तुम्हारे ष्यालो स्ते भर जता है । 
ओर म सोचता हं कि कहौ तुमने 

अपमे निर्माण से पूर्व 

विधाता को रिष्वित तो नहीदेदीथी। 


अव प्रस्तुत है प्रेम का महत्व प्रदशित करने वाली घाना कविक्वेमी षू 
कौ फविता 16 1650" का भावार्थं 


उ्लञ्चन 


हम दोनो चौराहे पर आ पहुचे] 
अव मूचे या तौ तुम्हारे साय चलना है 
याफिर भिन्न मागं अपना लेना है। 
एक वारभी मँ असमजम मे पड गया 
किकरसव्यविमूढ हो गया 1 

तब मेरे संशयो क अधेरेमे 

तुमने प्रेम का दीपक जलाया 

सौर पुञचे ुम्हारे चेहरेमे 

अपेना मा दिखाई दे गया 1 


ओर अव पदियि मालागासी गणराज्य के कवि प्लेकियन कानाधोकेप्रेम 
मीत का भावार्थं जिसमे वह्‌ अपनी प्रियत्तमा से प्रणययाचना करता है । 


भेरी भ्रिय, 

मुञे अपनी छाया के समान प्रेम मत्त करना 

क्योकि रात्रिमेषछठाया बदृश्यहोजातीहै। 

अौर तच मुले प्रात.काल तक तुम्हारी इन्तजार करनी होगी ! 
मून्ञे भि्चकं समान भी प्रेम मतकरना 

क्योकि यह पेट मे उप्णता वैदा करती 


अफ़ोको कविताके कुष्टीटे 15 


जव किं मूक्षे भूख मिटाने की चीक् चारिए । 

मुक्ते अपने तक्यि के समान भीप्रेम मत करना 
क्योकि इसे दिन के समय तो भेट ही नही हौमी । 
मृते चावल के समान भी प्रेम मतकरना 

जिते इधर खाया ओर उधर हतम 

मुङ्ञे मीठे शब्दो कै समान भौ परमन करना 

जो तुरन्त हवा मे उड जते दै। 

ओर शहद कै समान भोप्रेमन करना 
जोमौठतो होता है क्तु सहज सुलभ । 

मृक्षे एक मीठे स्वप्न के समान प्रेम करना 

जो रात्रि मे जीवन्त होता है । 
भौरदिनमेआणाकीकिरण 

ओर मुन्ने चाँदी के टुनाडेके समान प्रेम करना 
जिसे देण रहते अपने मे मलग नही किमा जाता 
ओरजोयात्रा के समय वफादार साथी रहता रै । 
याफिर तूये केसमानप्रेमकरना 

जो सावुत रहने पर पानौ रखने के काम अतादहै 
भौर टूट जाने पर सारगी वनानेके1 [1 


निषध 
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रामनिवास सोनी 


भ्रहयेक समाजमे कुछ रेमे विरल व्यक्ति होते दै जौ अपनी धुन के धनी तथा 
निस्पृह्‌ समाज-सेवी के रूप मे अपनी अग्रणी भरूमिका सम्पादित कर अक्षय कीति 
का वरणकरते है) रेते नर-पुगवदेश, कालकौ सीमा्थको लोधकर भावो 
पौषिमो के लिए न केवल भदे प्रस्तुत करते है अपितु अपने महृत्‌ कृतित्व से नूत 
इतिहास कौ सृष्टि कर जनमानस पर अपनी श्रद्धा की अमिट छाप छोड जति है । 
देसे विर्न व्यक्ति युगो के लम्बे अन्तराल के पश्चात्‌ अवतरित होते है । उनकी 
विमल यशोगाथा से जनपदीय प्रन्तर पू्णंतः सुवासित एवम्‌ सौरभमय चन जता 
है। इस सदर्भं मे एक कवि का कथन कितना सजीव व सटीक है-- 
है समयनदीकी वाढकि जिसमे सव बह जायाकरतेद। 
है ममय वडा त्ुफान प्रवल पर्वत न्नुके जाया करनेदै॥ 
अक्सर दुनिया के लोग समय मे चक्कर खायाकरतेह। 
लेकिन कु पसे होते रै इतिहास वनाया करते है 1 
परम गोभक्त सिघीजी {स्व° श्री मूलचदजी सिंघी) नागौर जिते कैः लाड 
कस्वे की दुलभ विभूति मानि जाते थे 1 उनका नाम आज भी "गाय" का पर्यायवाची 
माना जाता है ।वे परम भागवत पुरुप ये । उनके जीवन पर्‌ दैण्णव धर्म की अमिट 
छाप थी । उनका जन्म विण सरं° {952 मे डीडवाना तहमोल के एक छोटे ग्राम 
दौलतयुरामे पिता श्रौ अगरचदजी सधौ के धर हुजा । बाल्यावस्था मे मातृ-पितृ 
सुत जितना चाददिए्‌ था उतना उन्हे नही मिला ओौर वि० सरं 1957 मेये लाडनू 
के सम्पन्ने वेट धौ सुलप्तानमलजी सिघी के यहाँ मोद आ गये। तभी से लादनुं 
इनका कायं क्त्र वन गया 1 दस परिवार मे न्ह धामिक सस्कार विरासत मे मिते 
तथा समाज-येवा का भवि जागृत हया । याज भी इस तगर के वच्चे-वच्चेकी 
जघान पर तिघीजीकानामअमरद। 
स्व० सिचीजी सामान्य कद के, छरदह्र, रंज रग के व्यकितत ये । विलकरुस 
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निरभिमानी तया आत्मलीन । अधिर्काध लोग दृन्हं साधु" के नाम मे सम्बोधित 
निमा फरते ये कयोक्रि साधुत्व इनमे कूट-कूटकर भरा हुमा चा । इनवेः जीवन के 
प्रमुख दो पश्षये \ गौ सेवा तया राम का नाम ! दोनो श्म एक-दूमर के पूरक थ १ 
ये गृहस्यम रहते दए भी संन्यासी कौ त्तरह जीते घे । रामायण, कया, वार्ता, 
सत्सम हौ आपका चरमध्येय था। साधु कौ मनी तथा याचकोकीभरमार 
आपके दवार पर रहतौ । निर्धनौं को भोजन, कपड़ा, फवल आदि वांना तथा तदा- 
वतं चलाना दैनन्दिन करम ये । चे सही अर्थों मे रामस्नेही ये । रोतति-ागते, उठ्ते- 
बैत्ते, हर क्षण राममय धा! उनके मकानो, मंस्यानो, धर्मधाता--सभी जगह 
रामनाम अंकितथा। 
जन कुल में जन्म मेते के बावजूद जैन संस्कार शे तकः नही गये । राम 
उनके माराध्यदेव धे तया वे हनुमानजी महाराज मेः पक्के भक्तये । रामनाम कौ 
माला हरदम उनके दूयोमें रहती तथा घट मे फिरती रहती 1 उनके जीवने 
बी सादगी भौर मरलता थी । कदी कोई माडम्बर अयवा कृचिमता नही थी 1 वे 
मनसयाता-कर्मणा से भपने आ राध्यदेव भगवान राम कै प्रति सर्वेथा भावेन 
समिति तथां प्राणी भाव मे उपरी का स्वरूप निहारते 1 धामिक सहिष्णुता छनमे 
मूट-कूटकर भरी थी । हिन्दू, मुसलमान, मिक्व, ईसाई, जैन, बोद्ध सभी भाई 
समान रूप से उनका आदर करते थे । ये सही अर्थो मं स्वधमं समन्वय वादौ ये 1 
उनकौ कयनी-करनी मे कोई अन्तर नही था \ स स्वदेशो फेः हिमापी ये \ उनके; 
कष्णा-विगलित स्वरों मे एक सच्चे भवत हृदय कौ तट्पन पी थौ । उन्हँ पाकर 
यह्‌ वस्वा धन्य हौ उठा तया उन्हे खोकर कमाल । उनकी महानता को शब्दौ का 
जामा नही पहनाया जा सकता । वे अपनी उपमा स्वयम्‌ थे । 
भूतो सिधोजी स्वयम्‌ एक सस्या वनकर जीये ¦ उनके कर्मेशोल ओषन के 
अनेको किस्से जनश्रुति भें व्पाप्त है तक्रिन क विशिष्ट धामाणिक घटनाभोका 
आकलन ही मेरा इष्ट है । एक सफेद पालतू घोड़ी पर सफेद पोशाकः ओौर परमडो 
पदिनकर िघीजी जव वाजार अथवा गलियोमे प्रवेश करते तौचारौ तरफ 
आवाज आती--त्िपीजौ ! राम-राम । सिघीजी हयाय जोडकर रामराम करते 
ओर सव दपित्त होते । भगवन्नाम की पवित्र गंज से वातावरण पवित्र वन जाता । 
कर्दवारतौवेवच्वोको्षैमे वाँट-वाटकर राम-राम बुलवति। उनके पीये वच्चो 
का समूह्‌ होता ओर वे अगि चलते रहते । एक वार पनिया सुनार नामक भधघनगे, 
गदे, पागल-मे व्यक्ति की पी से आवान आई--“्िधोजी, मृदेभी घोडीपर 
चदृाभौ।" इस बातत को सुनकर सिघीजी तुरन्त घोड़ी मे नीचे उतरे, अपने स्यान पर 
पलिया को वैडाया । ओप लगाम पकडे साथ-साय चलते रहे । जनता देती रही, 


आश्चय-भावसे। प्राणी मात्र के भ्रति कितनी दयां सापे हृदयमे पंजीभूत मीः 
सका अंदाजा इस छोटी-सौ घटना से समाया जा सकता है । 


18 कौमी एकचा की ततता भौर अन्य रचनाएं 


स्व० ध्री मूलचदजी सिधीयूं तो मनेक सावेजनिक कायो मेग्नितेतेये 
परन्तु इनका सव्छष्ट कायं श्री रामानन्द मौशाला की स्थापना है । यह्‌ गौशाना 
आज इस कस्ये की शानदार सेवा कर रही है तथा अपने चरम विकाम परदै। 
सवैः वीजारोपणमे ्तिघोजो का सर्वाधिक योगदान रहा । तभी सवमम्मत्तिमे 
जनता ने आपकी शंगमरमर की मूत्त मरणौपरान्त मौणालां कैः वीचोवोच प्रति- 
प्ठिति कराई। इम गौशाला कौ नोव वि०स० 1985 माध सुदी 5 (वसत 
पचमी) की पावने येला मे डाली यई । आपके माय कधे-मे-कधा मिनाकर कायं 
करने वालो मे श्री लक््मोनारायणजी अग्रवाल, श्रौ श्रीङृष्णजी स्वर, डं ° राम- 
वहो रीजी टडन आदि सज्जनो ने अपनी विशिष्ट सेवाएु प्रदान की 1 
स्िपीजी अपनी लगन के पर्वे ये । अनेको तूफान आये, कठिनां बाहं 
लेकिन ये अपने लक्षय से दंच-भर भी विचलित नही हुए । सच है--एक हजार मील 
कीयाघ्राएककदममेहीतो शुरू होतीहै। आज इस गौशालाके पास मीठेप्रानी 
के क कए, फामं तथा सभी आधुनिक सुविधाएे ह तथा सवसे चढ़कर स्थानीय 
-समस्नेही स॒तप्रवर स्वामी रामनिवसिजी महाराज का सवमे वडा वरदाहुस्त है । 
संकडौ गायों, वछडौ, उत्तम नस्ल कैः साड, उनकी उत्तम व्यवस्था, आज यह्‌ सारी 
उपलन्धि उस महान करमेवीर (सिघीजी) को स्मृति को तरोताजा वनाती है । 
एक बार ब्रह्ममुहृ्त मं सिघीजी अपनी घोड़ी पर मवार होकर जगन की 
तरफ जारैये। भयंकरसर्दी कासमयया। मागमे उन्टरतीनटांगकीएक 
घायल ओर मरणासन्न बिया दिवाई दी । रक्त वह्‌ रहा था, इधर िघीजी के 
नेत्रो मेअधरुधारा भीवह रहीधौ1 घोटी से नीचे उतरे तथा अपना कौमती 
दुशाला उस पर्‌ भोढ़ा दिया 1 नौकरौं को भेजकर घर लाये मौर उप्तकौसेवाम 
दिने-रात लग गये 1 वचया ठीक हो गई ओर भक्त के सरक्षण मे रही । एेसी भूषी, 
प्यासी, घायल भयवा कृश गायो को वे अपने निजी नौहरो मेले अतिभोर सेवा 
करते । वे दूसरे शब्दो मे इस मगरी के गौ-पालये । 
गौ्राला की स्थापना से पूवं जपने नोहरे या वाडेमे वे सैकडो गायो का निजी 
खर्च मे पालने-पोपण कररतेये 1 दिनप्रतिदिन अथै मारवदे रहाभथातो उन्होने 
जनता के विशिष्ट व्यविनयो के समक्ष अपनी समस्या रख । सम्पतन्‌ महानुभावो ने 
एक-दो साल के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की तो सिघीजी हाथ जौड- 
कर बोले--“भाइयो ! आप सव लोगो की मुञ्च पर बड़ी भारी छपा है फिभभौ 
एक-दो सान तक मुञ्ञे गौमात्ता की मौर सेवा का सुमवसर मिला है 1 इसफे जिए 
मै भापका कृतज्ञ हूं 1'" बताद्ये कितनी महानता है इन शब्दो मे | 
मौ सेवा, रामनाम ओौर सत-समागम के अतिरिक्त अन्य सार्वेजनिके कायोके 
लिए भौ त्िघीनी का प्रन चिन्तन रहा । जव उन्हें यह ज्ञात हुजा कि समानम 
फाटका, जुजा जादि का वोस्तवाला है तया नवयुबकों मे सही दृष्टि का अभाव 


गौभक्त स्व० सिधीजी - इतिहास का एक उज्ज्वल पृष्ठ : 19 


तो भापनै स्थानीय ओसवाल सभा कै निर्माण मे सक्रिय रुचि ली । सभा के सदस्य 
रहे तथा लोक-हित॑पौ कार्यो मे योगदान देते ! इस बडे कस्ये से करीव आढ मील 
कौ दूरी पर सूुप्रसिद्ध डंगर वाते हनुमानजी का मदिर है जहाँ उस जमानेमे 
अधिकांश भक्तगण पँदल जाया करते ये। रास्ता रेतीला, शुष्क ओर टेढा धा । 
पानी, आवास की विकट समस्या यी । आपने इसं मागे मे एक प्याऊ तथा धरम॑- 
शाला बनवाकर अपनी परोपकार-वृत्ति का भदश प्रस्तुत किया । आजमी यह 
स्थान जनोपयोगी है । 
लेखक को ये पक्तियां लिखते वड़ा आघात पहुचता है कि चि स० 1986 * 

आश्विन शृष्णा 12 को केवल 34 वेपं कौ अल्पायु मे गौमाता का यह्‌ सच्चा 
सेवक, मधर मां का लाडला सपूत (सिधीजी) इस असार संसार कौ छोडकर 
अनत मे विलीन हो गया । आपके आकस्मिक देहावसान के समाचारसे सारा 
वाजास वंदे हो गया) हिन्द्र, मुसलमान सवकी वें मौली थो गौर्‌ आपकी एति- 
हासिक पषयात्रा मे सारा नगर उमड-उमड़ पड़ा था । कहा जाता है कि सिधीजी 
के चियोग मे उनकी प्यारी घोड़ी ने भी तडप-तडपं करर प्राण न्यौषटावर कर दिये । 
उनकी जैसी शव-यात्रा आज तक यहाँ किसी की नही निकली । कठिन वीमारी की 
अवस्था मे भी उन्हँं इजेक्शन, दवा इत्यादि से भारी नफरत थी भौर एकमात्र 
मनाम ही उनके लिए रामवाण भौपधि थी। सव धर्मं समन्वयवादी सिघीजी 
जिन्होने इतनी अत्पायु मे करई महान सामाजिक हित के कायं सम्पन कयि उनके 
परति सच्ची श्रद्धांजलि यही होमी कि उनके आद्णो के अनुरूप चलकर समस्त 
दुखी मानवता का कल्याण सभव हो । एसे इतिहाम-पुश्प को युग-युग तक युग 
का प्रणाम। [9। 


निवध 


साहित्य शिक्षण ओर नाबोकोव 


सवाई सिह शेघावेत 


हमसे कितने ही शिक्षक; भाषा ओर साहित्यिक शिक्षकक खूप मे रोज 
रोज, वाकायदा साहित्य शिक्षण का स्जगार करते ह! यह वात अलगदै वि 
यह्‌ सजगार विन्ही पूरव निर्धारित साहित्यिक एवं समाजशास्पीय भानदडोके 
अनुसार सादिस्यिक तियो के विशिष्ट अर्थं को, छदो को सम््रेप्यकाहैयाषएक 
तयणुदा नजप्पि के तहत सारित्यिक-कृतित्व की जाँच-परय, उस जाच-पर मं 
छात्रौ को शरीक करते हुए, जाने-यनजाने, उनमें साहित्य-आकलन की एकं खास 
दृष्टि कै विकास का। याफिर समय अरे समजकेपरिप्रे्य में कति कौ प्रासतमि- 
कता, विशिष्ट भुतयवत्ता, भाव-पक्ष की विधायी व्यंजना, कला-पक्ष कौ सुगढ- 
संरचना (भापा-शै्ती का चमत्कार, शव्द-पेयन का कोशल, अलक्रार, प्रतीक 
योजना) आदि अन्य अनेक मुदो को लेकर दै। 

लेकिन सवाल इस वात का है किस समूचे 'सिर्‌ खपाः प्रपास्ततरे कही 
हम कृति फ उस जीवत मर्म को तो अनदेखा नही कर जति है--जो किसी कृति के 
धडकते-रपदिते होते जीवन मे निहित है- अपने ही खूप, रग, रस भौर धमे 
रसा-वसा-जीवंते ओर गत्तिमान 1 

मेही कुछ महत्वपूरण सवालो से हमारा माका तवं पडता है, जवे हम 
"लोलित के विश्वप्रसिद्ध कृनिकार नावोकौव कौ पुस्तक “नावोकोन" ज 
लैक्वमं अन लिटरेवर'” पर आधारित निर्मल वर्मा के नेष “नोवोकोेवः 
साहित्य शिक्षक कै रूप मे” (कला का जोखिम) को पढते है | 

यह्‌ एक सुखद सयोग है, कि नावोकोव न केवल मादित्यकार थे, बलिक शिभ्रक' 
भी धे--सार्हित्य शिक्षक 1 साहित्य को लेकर नाघ्रोकोव अपने छात्रौ को जो कलास- 
नोद्स दिया करते ये, उक्ता परीक्षोपयोगी प्रयोजन तो था ही, लेकिन इस सवके 
माथ, उसका एके महक्ति उदेश्य साहित्यिक तियो के म्मुको उजागर केरने 
काभी होता या--तात्कालिक श्रयौजनो से इतर, कस्पना की चमकदारनोकः से 
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साहित्य फे मभ को कृरेदना 1 एकः विरल गौर विभिष्ट साहित्य-अाकलन की 
दृष्टिका विकास करना। 
मावोकोव लिते ह--“यह्‌ अपने भप म क्रितना मूर्खतापूमं प्रयास है, कि 
व्यावसायिक तकं-- मीमांसां के चक्करमे फमकर हम किरी दृति मे समय 
ओर ममाज केः आक्डे तलाशने लगते ह 1 ति के समूचे जीवत ौदयं को दर 
क्रिनार कर, एकः व्यथं ओर वेहृदा-सी खोज । क्या जेन भस्टीन मे हमे दुग्तैड 
की जमीदारी प्रथा का को चिर मिल सक्ताटै? या फिर इडिविन्य वेः अद्भुत, 
रहस्यमय लदन के रोमाससेहमे सौ साल पहते के लदन का कोई परिचय मिल 
सकता है ? सत्य यह्‌ है कि महान उपन्यास असल मे महान परिकथाए होती ह 1 
समये भौर स्थान, मौसम के वदलते रग, मरितप्क ओर पृ्ढो कैः गतिमान स्पदन-- 
एक महान लेखक के लिए दनैः रहस्य एेसे नही है, जिन्है सावं जनिक सत्यो कौ 
पन्लिक लायप्रेरी मे उधार लिया जा सवे । वस्कि वे एसे अद्भुत, विस्मप्रकारी 
चमत्वनर है, जिन्हे एकः कलाकार अपने ही अदुभुत, विम्भयकारी ढग से अमि- 
व्यक्त करता है (* 
वात सचभीरहै, सादित्य कोनेकर यदि रमय ओरसमाज की आकडे- 
चाजौ ही अभिष्टरै, तो फिर इतिहास से इतर माहित्यिक कृत्तियो का अपना 
मूत्य भी क्या रह्‌ जात्ता है? साथ दही समय, माज, या फिर उसके मूत्य-मानहा 
सर्वाधिके महत्वपूर्णं है तो साहित्य की "क्लासिकिल' कृतियो से भाज हेमारा किस 
स्तर पर अर रथा रिश्ता शेप रह्‌ जात्ता दै ? क्योकि इन समस्त बातो के सदर्भं 
भे तो, वे तिय कभी की “आउट ठटेड" हो चुकी । आज भौर भव के समय, 
समाज तथा मूल्य-मानो के सदर्भं मे हमारा उनसे कोई सरोकार शेप नहीं रह्‌ 
जाता । 
लेकिन इस सबके वावजूद, आज भी हेम उन कृत्तिथों को न केवल पृते है, 
विक बडे चाव से पडते है, एक निपट निजता जौर अत्मीय यंतरगता से जुड़कर, 
उसमे रस-वस कर । समय ओर समाज की समस्तसीमाओं कोलधकरवे 
कृतियां आज भी हमारे अपने व्यवितत्व का हिस्सा बन जाती है-हेमारे भीतर 
साथेक-सा काफी-कुछ बुन जाती है । 
ठीक इसी स्तर पर आकर, हमे यह सोचना होमा, कि आदिर वहं कौन-सी 
चोज दै जो समय, समाज, मूत्य, मानो के व्यवधान के वावजूदे न केवल हमसे 
जुडती है, चत्कि जुडूने को वाघ्य भी करती है 1 नायोफोव कौ दृष्टि भे एक छरति 
के आकलन मौर शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्णं उदेश्य रचना मे निहित इसी 
वैशिष्ट्य को व्यजित जर रेखाकिति करना है । उनकी राय मे यह्‌ वैशिष्ट्य कृति 
के धड्कते-स्पंदित होते उस जीवन मे निहित है, जो हर स्थिति मे, उस कृति का 
अपना, ओर केवल अपना होता है 1 


22 कौमी एकता की तला अर अन्य रचनां 


नायोकोन कै इस मंतव्य को निर्मल वर्मा कै अपने ही एक अन्य लेख “रषना 
की जरूरत" के उदाहरण से भली प्रकार समञ्नाजा सकेता है । कृत्ति के अनस 
जीवन को लेकर, निर्मल वर्मा लिखते ट --एक सायकः कृति ब्रहते हुए समप को 
अपने पृष्ठो पर रोककर फरीज' कर देती टै । समय कौ सीमां ओर स्वयं 
कृतिकार से सर्वथा मुक्त ओर परे, वहं समय, फेवल उस कृति का अपना हो जाता 
है, अपना होकर रह जाता है। वाद मे जव-जव हम उस सवना को पठते है तो 
रचना मे फरीज वह्‌ समय पुन पिघलकर हमारी अपनी अंतश्चेतना मै वहने 
सगता है। ओर अनुभव क एक सीमित दायरे मे हौ सही, हम उष छृतिके होकर 
रह जाते है। 
नावोकोव दरस क्रम मे लिखते है--“हमे सदा याद रखना चादिए, कि एक 
कला-छृत्त, एक सर्वथा नूतन विश्व की रचना करतो है । इसीलिए पूस्तक को 
पढते हए, हमे इस नये विश्व को वहूत शहरायी से देखना चाटिए, जिसका उन 
दुनिमामो से कोई नात्ता नही, जिनसे हम परिचित है । रचना जिस नथी दुर्निया 
को जन्म देती है, उमका अध्ययन करने के वाद ही हुम उसका रिश्ता अपनी 
जानी-पहचानी दुनिया मे जोड सकते है 1” 
स्चनायो के प्रति नावोकोव का यह्‌ अगाध, मांसल अर चाक प्रेम नि संदेह 
साहित्य के प्रति एक नयी जौर सभावनाशील दुष्टि को जन्म देता है । वे लिखते 
है-- “साहित्यिक कृततियो के मासन प्रेम को प्राय. हमे रूखौ ममाजशास्त्रीप 
टौकाओ तले दवा देते & 1" 
नावोकोव कौ स्पष्ट मान्यता है कि--समय ओौरममाज या विशिष्ट मूल्य भौर 
सिद्धान्तो को लेकर की जाने वाली कृति-समीक्षा वस्तुतः हमारी “'कामनसेस” 
(वस्तुत व्यावहारिकता--यह्‌ उचित दै, यह अनुचित्त है), की उपज दै । दमके 
जर्थिहम छृति को एक विशेष कोण, एक विशेष चकमे से देखने लगते है 1 उतत 
स्थितिमे हमारे ल्लिए कृति के भीतर स्पदित जीवन नही, अपितु हमारे अमने 
आग्रह महत्वपूर्णं हौ जते दै ।” 
नायोकोव कौ राय मे-- “महान साहित्य का आनद तेने के लिए एक ठडी, 
शात, निर्वेयवितिक कल्पना को जरूरत है ! जो अपने को त्स्य ओर निसंग रख 
सके 1 तभी एक किताव पूरी सार्थकता के साय, हमारी अत्मा मे कम्पन, रोद 
की हड्डी के ऊपर फरपुर जगा सकती दै 1 एक अदेशं पाठक के भौतर पागन 
मतवालापन ओर वैज्ञानिक विवेक--दोनो का समन्वय होना चाहिये ।' 
तभी, ओर केवन तभी हम उस कनि के प्रति गोरस्वय अपने अरति (पाठकके 
पमन) भी न्याय कर पायेभे--उम कृतिम जुड पायेगे, उनम शरीक हो पयेगे । 
एक एेमा नजरिया जो, न केवल किसी दृति के सौदर्यं पर रीक्ता-मुग्ध होता दै, 
वल्कः समञ्च के स्तरे पर्‌ मीमाओ का अतिक्रमण भौ करता दै--जौ किसी वनी- 
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वनाई दृष्टि की मोहताज नही । 

उपन्यास कैः म्म को रेखांकित करते हुए नावोकोव लिखते है--“मेरे विचार 
से एक उपन्धास को जांचने की सवसे अच्छी कसौटी यह है, कि उसमे कविता की 
अत्यान्तिकता ओौर विज्ञान कौ अतद्‌ष्टिदोनो मौजूद! कलाके जू मे 
सरावोर होने कै लिए एक बुद्धिमान पाठक किसी उत्कृष्ट पुस्तक को सिषं दिल 
से नही, स्िफं दिमाग मे नही, वल्कि अपनी रीढ सेष्टूताहै। क्योकिकला का 
आनद यदी स्पदित होता है ।" 

नेवोकोवकौ राय मे एक समीक्षक, साथही शिक्षक का दायित्व इस 
स्पदन को महसूसने की सामथ्यं का विकास करना, इस दृष्टि को विकसित कटनेमे 
पाठक की मदद करना है । नावोकोव लिखते ह- - सौर्य ओर दया---शायद 
दनक जरिये हम कला की परिभाषा के सवसे निकट आ सक्ते है । 

ठीक इसी स्तर पर आकर हमे भी साहित्य शिक्षण के अपने रोजमर्धीके 
स्जगार की जाँच-पडताल करनौ होगी । एक ढरेदार परिपाटी परर चलते हुए 
कही हम स्वयं साहित्य को ही तो अवमूत्यित नही कर रै द ? ओर दस मव के 
सायही भावी-पीदियो मे माहित्व-आकलन की एक एकागी भौर आधी अधूरी 
दृष्टि कौ तरह ओर तरनीह तो नही दे रहैहै? [भ 


तेष्व 


आज परीक्षा परीक्षार्धी कीया परिवीक्षक की 
शिक्षार्थी की या शिक्षक की 


मोहन सिह 


एक समय था, परीक्नार्थी परीक्षा देते ये, गिक्षक परीक्षा तेत्तिये । प्र्‌ आजे 
रकेट युगकीतोवातहीयीर दहै! छत्र विक्षोभवे, छात्र पसिविदन के दम युग 
मे परीक्षा कोञसे परिभापाही वदत्त गहै । पटने परीक्षा का निकट आना 
छात्र फे लिए विता का, अनथक परिश्रम करनेका कारण वन जाता था। भाज 
परीक्षके निकट आने पर परीक्ार्थी चितित, भयभीन नही हौता । परीक्षामे 
उत्तीणं होने के लिए "तावी कीडे' का लेवल लगाना तौ उमे कदापि स्वीकार 
नही । 
आज परीक्षा फै निकट आने पर वे अध्यापकः चितित्त हौ उठते है, जिनको 
परीक्षा केन्द्र पर परिवीक्षक का उत्तरदायित्व सौपा जाने वाला है, जिन्हे ने- 
चिजीचेशनः' करनाहै। कैसी विषम परिस्यित्ति है, कंसी दयतीय स्थिति है) 
परोक्षा परीक्षार्थी की हो, चितित, भयभीत, शिक्षक हो 1 अपने मान, सम्मान कौ 
रक्षाहेतु कुल्‌ देव की मनोति्यां शिक्षक मनावे 1 
शिक्षक वित्तिति हो भी कंते नही 1 उसकी, परोक्षा.समयमे परीक्षाजौ 
दोनी है । उसे अपने ही छात के तरटू-तरह के अभोभने हधकेडो की करामात 
केकौणलपरपारजो पानाहै। 
यह तथ्य, यह्‌ मत्य किंस मेषिपा हैकि आजके परीक्षार्थी कै लिए, 
परिवीक्षक को भयभीत कस्ते हेतु चाकू, छरा, पिस्तोल, परीक्षा कक्ष मे ले जाना 
कितनी साधारण वत्त वन ` चुकी है । .परिवीक्षक वनने वाला प्रत्येक शिक्षक यह 
जानता ह कि ज्यो उसने परीक्षार्थी को नकल करते से रोका, त्योही परीक्षार्थी 
कौ जानीमानौ श्रो टनिम, "गुदजी बाहर चलिये आपको; देख लूंगा, प्राप्त हई । 
शिला देने वाला गुरु जैमे उसक्रा शत्रु नम्बर एक बन गयाहो) 
शिक्लक, शिक्षक होता है । उसका कामहै, सिखाना, छात कौ अधकारसे 
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प्रकाश कौञोरते जाना, उसको सुपथं का पायौ वनाना! वह छात्र कामित, 
दार्णीनिकः एवम्‌ पथ प्रदर्णक होता है, इतना हौ म्यो, वह सरस्वती भक्त होता है, 
कलम का पुजारी होता है 1 वह्‌ कलम उठा सक्ता है, चाकू, धुरा, खट्ग, उठाना 
उस वृते कौ वात नही । ओौर वह उमसे, जिसे भिप्य कहता है, गर्हित प्रतिकार 
करेभी कते । एमा करने कौ न उसका हृदय मानता है, न हाय । 

प्रष्न उठ सक्ता, परीक्षा के वेन्द्र पर पुनस का कडा प्रयध क्यो 
न किया जाय। पर भुवतभौमी परिवीक्षव टी जानते ह किः पृलिसं कौ श्रजन्स 
ति फटिनार बहौ तवादुन्होतीदै, स्कल के पुज करमाती-कारतरुस' वाहरसेः 
भाने कहा तक वद होतेह, अध्यापक के विरद्ध शक्तिके प्रदर्शन का स्वर कटा 
तकः शात होतार? 

आजका परीक्नारयी, परीक्षामे उत्तीणं होने हेतु, नित-नवीन साधन भप- 
नात्ता है, कमात की "रिमोके फूनतेसः करदर्शन करना है, जिते देखकर व्रिस्मय 
होता है, अतीव आण्चर्यं होता है । 

यनिहारीदै। आज कैषछठात्र की वृद्धि की। षढा याप्रेभिकाएं वियोगका 
दरेण नेजन हनु पक्नियो मे निवेदन करनी थी, मेना मे भी सदेश प्रदान करने के 
लिएु कपोत भपनी करामात दिति अपे! पररआजतोपरीभाकेकन्रौपरभी 
इन कपोतो की करामात देखने को भिनती है ! 3-4 वयं पूवं 'टाष्म्स आफ इडिया' 
समाचार पत्रमे लपन का यह समाचार “पीजन्सगूज्ड फार कोंपिग' प्ठकर 
देग रह जाना पडा । वहा के उन परिवीक्षक की मुक्त कठ से प्रशसा करनी पडी, 
जिन्होनि कपोत कौ करतून को कामयाव न होने दिया। वस्तुत वडी दयनीय्‌ 
दशा है भज के परिवौक्षककी! परीक्षार्थी ॐ धमवियों पर परिवीक्षक साहस 
कै मम्ब्रल सेपार पनि, पर,परकेधनी कपोनोंकौ कलावाजियो पेषारकेसे 
पाये ? कंसे निवरदे? 

परक्षा्थिो हारा, परीक्षामे उत्तीर्णं होने हतु अशोभन साधनो, निदनीय 
साधनो का प्रयोग करने कौ प्रवृत्ति वपंप्रति वदती जा रहीदहै। यहु कट्ना 
अंसगति युक्त नही होगा कि ज्यौ-उ्यो दस वौमारी को रोकने का प्रयास क्या 
गपा है त्यो-त्यो यह बढती गई है । 

इस प्रवृत्ति को रोकने मे उडनदस्ते भौ करं विशेयं परिणाम नहः दिखा पाये 
है। उडनदस्ता परीक्षा केन्द्र पर छापा मारता है । 5-10 परीक्षार्थ चक्कर मे आते 
है।येही परीह्ला्थीं केन्द्र अधीक्षक के लिए, परिवीक्षको के लिए बवे जान यनं 
जति दै। सच चलता दै" मिद्धान्त के पश्षधर अभिभावरकोके आक्रौशकाभी 
परिवीक्षक को सामना करना पडता है । परिवीक्षक एक, धमकी देने वाते अनेक! 

एसी स्थिति मे चालू, टालू नीति को मागं-दणंक मानकर शिक्षक, परिवीक्षक 
अपना समय पार करता है। भाज अच्छा, सफल परिदीक्षक उसे भानाजामे 
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लमादहैजो परीक्नाके दौरान अपनी इगरुटी भी दे दे। अपने मान, सम्मानपर भी 
आच नआनेदे। 

छात्रौ मे इम वीमारी कै पनपने के अनेकों कारण है । लेकिन सस्ती तोक- 
प्रियता प्राप्तकरने के आकाक्षी अध्यापक बन्धुमो से भौ इस प्रवृति को पन- 
पतै मे सहायना मिलनीहै। 

यह एक कट मत्य है । आज जो परिवीक्षक छारी को तकल कै कारतरूस काम 
मे लेने दे, वह्‌ अच्छा अध्यापक, अच्छा गुरुजी कहलाये, छात्रौ से मन चाहे जो पवे। 
जो अवैध, 'अनफेयर मीन्म'काममेनलेनेदे वहु गंदा, रागा का दुर्मन, 
हैकडी वाज कहलावे । छात्रो से धमकी पावे, मभिभावको का आक्रोश सहे । 

अगर इसी तरह परीक्षा केन्द्रौ पर छात्रो की मनमानी चलती रही व शक्ति 
कैबलप्र ,ष्टुरे कीष्छोर पर, पिस्टलके पाव पर वे परिवीक्षकोंके साथ अशोभन 
व्यवहार करते रहे तो परीक्षा सिवाय प्रपच प्रमाणित होनेके भौर गुछनही 
रदेगी । अध्यापक भी परिवीक्षक बनना सहजता मे स्वीकार नही करेगा ! 

परीक्षा प्रणाली मे ममयानुकूल सुधारसे ही इसन समस्या का समीचीन, 
शोभन समाधान हो सकता है । पुलिस कौ श्रजेन्स' सै, उडनदस्तो को अचानक 
उडानसे इस समस्या का निराकरण कदापि नही हो सकता । 

द एक सत्यै, तथ्य है, इते महज मे ही स्ुठनाया नही जा सकता । [1 


नि्ब॑ध 


भारतीय संस्कृति मै सहिष्रुता 


चुन्नीलाल भद्‌ट 


जिमदेश मे विषैले नागो की पूजा होती होः "वधं मे एक दिन इनके पूजन का 
सुनिश्चित हौ नाग पचमी केषूपमे जो आराध्य शकरके गलेकाहार 
हो सच 1 उस सस्कृति मे सहिष्णुता का भाव कितना गहन होगा ? -मपनत्व 
का दृष्टिकोण कितना व्यापक होगा ? दुए्मन को गले से लगाना ""उमे पूजन कर 
मम्मान देने का रिवाज हृद्य फी कितनी विशालता का द्योतक होगा ? 

इस देण की सस्कृति साप जैसे भयानक जहरीले जानवर की पूजा कर दम 
बात का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है जीता जागता उदाहरण रै" इस 
समृति मे अपने मे समा तेने की उत अपने अनुरूप दालनेनेकी निभातेने 
फी ` क्षमा कर देनेकीः हर तरह की घृणा, असहिष्णुता ओौर हठ्धमिता कैः 
प्रत्येक भवश्गिष्ट भण को भपने अन्दर से बाहर निकाल फक कौ शवित कितनी 
गहरीरहै। 

च्छग्वेदसे लेकर भाज तक, इस देश की सस्कृति हम मिलजुल कर, समान 
आदर्शो ओर उद्देश्य को प्राप्त करने का उपदेश देती रही है । 


“सगच्छध्व सवदध्व मवो मनामि जनाताम 1 

समानो मन्य समितिः समानी समानं मन सह चित्तमेपाम 1 
समानि वः आकूतिः समाना हृदयानि वः। 

समान मस्तु वौ मनोयया वः सुसहागति ॥ 


अर्पात्‌ साय-गाथ चलो, साथ-साथ वोलो, तुम्हारे मन परस्पर अनुदूल रहे, 
समान हौ तुम्हारे कार्यं ओर उपलम्धियां हो, समनी वुम्हारे विचारभौर 
संकल्प हों, समान हौ तुम्हारे हदय कौ इच्छाए हों --इस भकार तुम सवम समानता 
ह। 

भारतीय सस्कृति मे सदिप्णुता का उच्च स्यान इस देण के भौगोलिकः""राज- 
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मैत्तिक भौर आष्पात्मिक सगढन से मुस्पष्ट है ˆ । विश्व फैसभी धर्मौ के 
अनुधायौ यहाँ रहते है । हिन्द, मु्तलमान, ईसाई, यहदी, पारसी आदि सभी धर्म 
कै ल्वोग भारत कै नागरिक है। सभी लोग गान्ति ओौर भाई-चारे के साथ रहते 
ह । इमक।श्रेय इस देश की परम्परा को है । इस महान देश की महिष्णु सस्छरतिं 
कोरहै। 
यहूदी दुमारे यहं तवर जए जव पहली शताब्दी मे येरूसलम के मन्दिरो 
को नष्ट किया गया। ईमादयो का आगमन ईसाई यग की आरम्भिवा शताव्ियो 
मे हुभा । इस्लाम द्वारा ईरान पर अधिकार कयि जानेके वाद पारमी यहाँ अए 
ओर मुसलमान सातवी अौर आदत्री शतान्दी मे यहा अपि ओर तवते यही पर 
रहते आ रहेटै। 
पिल तीम या चालीस शताव्दियोसे हमारी परम्परा यहीरहीदैकि 
व्यक्त किसी भी धमे का अनुयायी क्यो न होः ` हमने सदैव व्यक्तित्व मे मभभ्वय 
स्थापित करने का लक्ष रखा “मदैव एना ही मदेसूम क्रिया है किदहम सव एक 
ही परिवारके सदस्यदै। 
“वसुधैव कुदटुम््कम्‌"” के सूत्र को सदेव भारतीय सस्कृति ने अपना ध्ये रवा 
अन्तिम व्रिनदुमाना1 आज वडे-ते-वडे नगरमे एक ही मडक पर मन्दिर, 
मस्जिद, चर्च, अभियारा ओर यहूदियो के पूजागृह एक-दूसरे के साय शान्ति- 
पूणं महयोम करते हए हमे दिखा देते दै । 
यह्‌ वात यदाकदा जरूर दिखायौ देती है कि राजनीति की दष्रलन्दाजीके 
कारण धामिक मत-मेद उभरकर सामने अति दै। अन्यथा हमारे देणमें भी 
धर्मो का स्वागत है, मभी धर्मो के सच्चे अनुयायिययों कौ सराहना की जाती है । 
इतिहाम साक्षी है ! भारतीय सम्डृति मे महिष्णुता कै उच्च भाव के भ्रति 
इमके पृष्ट आज भी गवाही दे रहे है । अशोक ने अपने एक शिलातेख मे कहा 
धा “धमं को लेकर मत ्षगडो, समक्षौते की ही सराहना करो । यह मत सममन 
की तुमने पूणं सत्य पर अधिकार कर लिया है, किमी भीधर्म कासत्यषर 
एकाधिकार गही है । तुम्हे उम ईश्वर को जानने की कोशिश करनी चाहिए जौ 
विभिन्न धाप्मिक मागो गौर विभिन्न लोकोत्तर व्यविनियों मे अभिव्यक्त सभी 
दिव्यताभोसे ऊपर द ।"' 
आज देश के अनग-अलग हिस्सो मे लगभग चौदह भापाएुंवोनी जातीरहै। 
सेकरिनभारतके सभी लोग मिल-जुन कर रहते दै । 
दरम महान सस्कृति मे महिष्णुता का सूर एक एेमा सूर है, जिसमे अलग 
अनम भापामौ को योने वाले नोग परस्पर वंधे रहते । देश केभाषावार 
पुनरगैट्न से भपथा विः गमे देण कौ एकता दिन-भिन्न हो जयेगी, नेकिनि एमा 
महभ 1 आज मम्पूणं र्ट एक द्कार्टटै -“। सहिष्णुता के इमी भावकेकारण 


भारतीय सस्ति मे सदिष्मुता ; 29 


हीस्लारादेग भाजएकही मालामेमिरोया जद भले ही माला का प्रत्येकं मनका 
एक पृथक अस्तित्व रखता है लकिन वावजूद इसके वह्‌ माला के चक्रव्यूट्‌ मे इस 
तरह से गुत्थम-गुत्थ है कि वहु माला से अलग नही हो सकता । 

महान्‌ दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री सर्वपल्ली न° राधाकृष्णन्‌ ने ठीक ही 
लिपा है--"“हमारी सस्कृति ससार के लोगो मे साहस, सहानुभूति ओर परस्पर 
सम्मान ओर सहिष्णुता कौ भावना वैदा करना नाहती है; हम उन्टै यह महसूस 
करादेना चाहते हकिहम इस सभारमे पैदादृएुैष्यार ओर निर्माण के लिए, 
नकि नफरत भौर विनाश के लिए 1" 

अनेकः शतान्दियो से इख देश पर टोने वाते अनेक हमलोके वाद भी हमारा 
देण चार-पाच सहखान्दियो से जिदा है तो एकं विशिष्ट विचारधारा के कारण... 
इस महान्‌ सस्छरेति मे सद्िप्णता के भाव की प्रमुखता के कारण हमारा अस्तित्व 
वना रहा । यही भाव आज भी हमारे सामने है1 मनुष्यके गौरव ओर लोगों में 
भारं चारे की उदात्त भावनामे सारा सार सिमटकर एक हौ जाना चाहिए । 

सही अर्यो मतो प्रस्येक धर्म को" प्रत्येक सस्कृति फो सर्हिष्णुता के स 
महानगुणको अपनेभे धारण करना होमा, अन्यया वहे नष्ट हो जिगी । यही 
पहु धर्म है. .संस्फृति है जिसे आज के परिवेश मे स्वीकार किया जा सक्ता है। 

विदेशो मे भारतीय संस्कृति का प्रभाव ईसा पूवे चौषी शताब्दी से कुट समय 
पहने फंलना शुरू हआ । आज भी वहाँ हमारी सस्छृति भैः अवशेष दिग्ाई पडते 
दै,फिरभी हमारी राजनीतिक महत्वाकाक्ञा नही रही किः हम इन राज्मोको 
जीत फर वहां अपना शासन स्थापित करं । 

हमारी सरेषति तो सदैव अमपदान देती रही! लोभ मीर मोह से मानवको 
विमुक्त होने फो सन्देण देती रही दै, ओर सत्य की चोज कैः सिए उ्रेरित करती 
रहीहै। उपनिपद्‌मेकहा है “अमनतोमा सदुगमयप, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
मृह्पोर्मा भमूत गमय 

आज ममार एक समान केन्र कौ ओर्‌ वडृना जा रहा टै । विज्ञान भौर तक- 
नीकी ज्ञाने तया परिवहन भौर सवारके साधमोनेमारे मसारकोएकमाथ 
लाकर खडा कर्‌ दिया है। राजनीतिक रूपमेकही लोकतन्पर है तो कही ताना- 
मादी । मद्‌रारमें उनर करदेषा जाय तोआज समार भय युक्तै भयने 
विमुक्त नही 1 धमो भोर मस्दृतियोमे टकराव" विश्व विना केकगारपर्‌ 
आ सरकः रहा है। 

न मारी चिपम परिष्यितियो मे भारतीय मम्बूति""हमारा धमं मानव 
ममाजके सिए वरदान सिद्ध हो सक्ता दै 1 हमारी प्राचीन सस्कूनि तिमके गौरव 
शे हेम मौरवान्वित्त ह जो सरदिष्णुता, पारस्परिक मामंयम्य, ध्रानूभावे कौ गहन 
आघ्यारिमकः पियारधायमे ओतप्रोत है यद्‌ समार का मामेदर्णकः वने सवनी दै 1. 


निवेध 


पवाड़ा साहित्य 


चन्द्रदानिचारणे 


अपभ्रशन्कात मे एक ही जे प्रन्योके नामोके भन्तमे एकः पदजीदकर 
उनका नामकरण किया जाता आरम्भ गणा था) विभिन्न प्रदेशो मेके 
शनामान्त" विभिन्न पदो का काफी प्रचार हुमा 1 राजस्थान मे वेलि, फागु, 
सलोका, विवाहा, थाल, पवाड़ा, रास, मगन आदि नाम वाली स्वनाए 
विपुल मावा मे उपत्व्य होती है 1 राजस्थानी साहित्य मे उपयुक्त काष्योकी 
रूप-परम्परा काफी पुरानी है । पवाड़ा का इतिहास भी कम रौचक नही 1 

गुजराती जोडणी कोश मे यद्यपि पवाडा कौ व्युत्पत्ति सस्छृत शब्द प्रवृद्ध ते 
मानी गयौ दै--भवृढ >> प्रवड्ढ> पवाडा--पिन्तु जधिकाश विदान्‌ इस यरि मे 
सहमत है करि पवाडा की उतयत्ति वास्तव मे संसृत श्र प्रकाद से हुई है-- 
प्रवाद>पवाअ>>पवाड़भ~>पवाडो ) एक दो विद्वर्नो ने इमे "परमार" शब्द से 
सम्बन्धित करने क प्रयत विया है पर यह्‌ उचित प्रतीत नही होता 1 प 

पवाडा शब्द का प्रयोग भारत के वहत व्यापकक्षेत्रे होतादै ( पश्रिवमम 
राजस्थानेसे पूर्वमे बगराल तक एवं उत्तरम पंजावसे दक्षिणम महाराष्टरतक 
यद्‌ शब्द अपने विधिध रूपों मे प्रयलित है 1 एजस्यान भें पवाड़ो, पाडा, 
प्रवाडा, प्रेजये पमारा, मालवाः पवार, पजावमे "वार" बगालमें पमार, 
महाराष्ट्रमे पोवाडा तथा कुष्ठ प्राचीन रचनाओं मे यडो" "पवादु' “ुवाड' 
आदि नाम भीमिनतेहै) 

किसी रचना के लष्‌ "पवाङ्तै' शब्द का प्रयोग स्ेग्रयम संवत्‌ 1485 भे 
किमा यमा जवकि हीरानन्द सूरि मे अपने “विद्याविननाप्न चरित" को पवादोकी 
मज्ञा दी-- 


विद्याविलाम नरसिदि पवाडो, हृ्डा भीतर जाणौ} 
अत्तराड्‌ विण पुष्य करो तुम्हि, भाव ओणरो आणी ॥ 
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इसके वादं सत्‌ 1565 मे रचित ज्ञ नचन्दं का वकचूल पवाढो है-- 


पव्वाज्ड पोर हवं करवा कवि चति । 
वकरचूल गुण वर्णेवू, श्रवणि सुण इकचिति ॥ 


पवाडो शब्द का प्रथम विभिन्न अ्योमे किया जाता रहाहै। सामान्यत 
पवाद से तात्पर्यं एेमी रचनासे निया जातादै जिसमे किसी वीरके शौर्यपू्ण 
कार्यो-- विशेषतः युद्धो--का ओजस्वी वर्णन हो ! अगिनदास अपते 'मफजल याँ 
वधे" नामक पवाद मे कहते है--"यह मूर वीर पुर्पो का पवाडा शूरवीरही 
यु!“ लेकिन यह्‌ भत उचित नही ) ही रामेद ्रूरि रचित विद्यापिलास प्रवाडो 
प्रेम भौर फौतुकं ्रधान चरित काव्य है तया ज्ञानचन्द का वकचूल प्रवाडो एक 
धाप्निक कया है । परवर्ती र(जस्थानी साह्य मे रेमे पवाडे लिखे गये जिनका 
सम्बन्ध वीर पुरुषों से ह । इनमे युद्धो कै अतिरिक्त अन्य गौ रवपूर्ण कार्थोँकाभी 
वेन्‌ है । फलस्वरूप पवाडो शब्द का प्रयोस एक काव्य खूप, गौरवपूणं कारे, युद्ध, 
यशोगाथा आदि अर्थौ मे हीने नगा । 
व्य कौ एक विशिष्ट विधाके रूपमे पवाहो शण्द प्राचीन रचनाम 
करई जगह प्रमुक्त हुभा है । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
इसौ कीध अवस्ाण, जिसौ जाण्ते सयल जण। 
राउत्ता राउत्त मादा, मछठरीक निभं मण॥ 
सामढ नै करमसी, चद जस नाभौ चाईं। 
वागड़ छले वौरत्ति, विटे अरि थट्‌ विभाई ॥ 
हरि भरुवणि गया वालणहरा, धामात्तीरथधरा छ) 
कोवि मेहं प्रवा वीच्नियो, कंठं नही कति ताईं अकल ॥ 
[प्राचीन राजस्थानी गीत भाग 8, प्‌ 50] 


गौरवपूणं कर्व के अर्थमे पवाडो शव्द को प्रयोग प्राचीन रचनाभौमे भौ 
मिलता है 1 "नागदमण' मे डिगल के प्रसिद्ध कवि साया शूला लिखते है-- 
“वाड पन्नगा सिर, जदुपति कीधौ जाय” 
ईश प्रकार प्राचीन राजस्थानी गीत का एक अंश उतल्लेवनीय है-- 
केरेव सवा अतरे केशव, 
वधियो चीर दौपद वसे । 
मो मुख गण्या न जाव माहव 
अमा प्रवाड़ा की अनेके ।! 


राजस्थानमे कसी वीरके पवाड़े शिनने की परम्परा पुयनौी है। माडण 


2 ` कौपीए्कहा कौ तवा ओर अन्यरचरार्‌ 


पमाइते ने “गुण जोधायण' मे जोधपुर वेः शासकः जोधा जी राठौड़ के पवार्टाका 
उन्वेप करते दए लिया है-- 


वापतणो वैर तथो, यैह सोतां उतवंग 
जोध प्रवाडा तेना, जेत्ता गंगत्तरग 
जिता गग तारम, ध्रू भार टार 
जिना वीक्ष नागा, जिती मेष धारा 
जिता आविधा कपि, लका उजाडा 
तिता जोध कमंधज, तूक्त प्रवादा 


पवाडा राजस्यानौ माहित्य कौ एक विशिष्ट विधा द ह वात ध्यानमे 
रखने योग्य है कि राजस्थानी मे पवाडे केवल प्य में ही नही लिने गये बल्कि गय 
मे भी लिखे भये यया--मनोहर्दाम रा प्रवाडा, राव रा प्रवाडा, भीता रा 
परवाडा भादि! गोगादेजी कौ वीरता का उन्नय कर्ते हृए "मुहा नैणसौ री 
ख्याते" मे (भाग 2 पृ० 319) निखा है--“तितरं धीर दे गोरहयो आयो । तादय 
गोगादेजी वोलियो-धीरदे, आव । तू वड़ो योयो छै। म्हारो परवोलं। 
ताहराधीरदे धिरिषो। नेडा अय नँ उत्तरियो! ताद्य गोगरदेजी तर वाररी 
श्षडप वादी, भु जोईयो कनै आय पड़यो । 

जिस प्रकार राजस्थान मे रणमल्लन शब्द व्यवित के निए प्रयुव हआ, उमी 
प्रकार उभी अर्थे प्रवाडमल्न शब्द का प्रयोग भी कई जगह मिलता है-- 


(क) भहि-वुड भोच प्रवाडमल, भरुघल मापण भाषि 1 
सिध हुवौ चणसूर र, रूपकं चस इंदरावं ॥ 
---मुहता नंणसी रौ ष्यात, भाग 3 पृ० 169 


पवाडो का नामकरण प्राय विजेता के आधारपरहीकियागयादहैयया-- 
पाद्ूजी के पवाडे, निहालदे-सुलतान, वगडावत आदि । लेकिन कभी-कभी विजिते 
न्यक्तिको लध्य में रखकर भी पदाडो का शीपेके निर्धारित किया गया हं जत 
भभीनडा राश्रवाडा'। 

राजस्थानी सादित्य मे पवाडो मे विपय बैविध्य प्राप्त होता है। कटी भक्ते 
भगवान की अनन्त महिमा का वर्णेन करतादहै तोकही कवि किसी के अनूपम 
शौर्य अयवा उदारता क! चित्रण करता है । कही यशोगराया है तो कटी वीरगाधा। 
पर्‌ अधिफाशतः उनमे विजययुक्ते बीरतापूर्णं कार्यो का ही वर्णन है 1 सनस 
सोक सादित्प मे पान्रूजी, निहालदे--मुलत्तान, वगडावत यादि पवाड़े बहत 
महत्वपूर्णं है । यद्यपि इनकी कोई प्राचीनं हस्तलिग्ित प्रति नही मिलती पर दषम 
कोटर सन्देह नही कि रेतिहात्िक व्यज्तिवो मे सम्बन्धित होने कं कारण य काप गी 
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परान होगे । मे जन-जीवन मे काफी लोक-परिय तथा मौखिक परम्परामे रहे ह । 
अव्ये तीनो ही लोक-काञ्य पगृहीत किये जा चुके है ओर प्रकाशित हो गे हँ । 
पाड के गायक भोपे कठलाते दै 1 ये पड अयवा फड वाचते है । इनके पातत 
पदौ के रूप प लम्परी-लम्बरौ परावता होती ह । इन पर पवाडो के विपथ ते 
सम्बन्धित विभिन्न चि होते है । प्रायः पाबूजी की पड़ वाचने वलि नायक ओर 
देवजी कौ पड़ वाचने वाते गूजर होतैर्है। इनके वाद्य भी अलग-अलग होते है। 
पावरूजी फी पड वाचने वाला रावण हत्या तया देवजी की पड वांचने वाला जतः 
नाम्‌ कै बाद का उपयोग करता है । ये पडे श्रायः रातिमेहौ यांची जाती ह। 
यद्यपि आकार की दृष्टि से देवजी कौ पड सवते बड़ी है ओर मौ-नौ राधि तक 
1 है पर मान्यता कौ दृष्टि से पावरूजी कौ पड सबसे अधिक लोक- 
। 


इन पवाड़ं मे जीवेन के अनेक मामक परसग है । प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग 
की भावना, वचन-पालन हैतु प्राणो का उत्सर्गे, अपने स्वत्व कौ रक्षा गुदम 
शौपे-परदशेन, विपत्तिग्रस्त के उद्धार हेतु वडे-से-वड संकट का सामना, भाई-बहन 
का निष्ठल भौर निर्मल परेम, नायक-नायिका कौ वियोग-वेदना आदि से राज 
स्थानी पवाद साहित्य ओत-परत है । सुलतानः जव नरवरगढ़ मे रहने लगा भीर 
सीकर नही आया तौ निहालदे मे मारू के माम प्रवाने लिखे । तीसरे परवाने 
मे उतने जो साफेतिक विरहोद्‌गार प्रकट भिये उनकी मामिकता असरदिग्च है । 
याग लगाकर वाग का मानी चला गया, पीयसे उमे कोई सीषने वाता न रहा। 
नीद पकमपक कार्‌ रम शे भर गये, शुक ने भीअपनी चोचं भुधार सीट पर 
मिदासदे का प्रिय नही सौया। 

पराध मे जहां लोकजीवन के विभिन्न रूप भिलते है, वहा उनमें अलौपिगः 
तस्व फा समावेश भो असदिग्ध रूप गे किया गया है । पक्षियो गे वार्तालाप, दानव 
भ पुद्ध, जादू का प्रयोग, परकाय प्रवेश, मूत कय पूनर्जीवित होना, देवी-देवताभो 
दारा सहायता, दृष्टिपात ते गर्भ-घारण, उवलतते तेल के कडाह मे डानि जानि पर्‌ 
भौ जौषित रहना आदि घटनाओं का वर्णन वास्तव मे कथानक.रूपिपो के स्प मं 
हेआदै। 

यद्यपि वट्‌ पवा बा सूत कवानरः एेतिदामिक आघार नि्‌ हुए है पर मोक- 
मानम नै उन्हे विम्तार देकर उने मनौ रेविके अनुमार परिवर्तेन कत्र्‌ लिया 
है। उदाहरण कैः लिए जमती के कारण पडिहाग मोर गूजरोमेजो पुट हूभावह 
तो एतिहासिक सत्य है नेषिन “वमी रौ पड" अयवा "वमद़ायत" कास्य मे गुदा 
भौ कार्ण जर्‌ स्वस्य दिया गवा है वह्‌ सीक-मानम दारा परिव्िन स है 
मही यान निहालदे रुलतान ओर पावनी के पवादो के निष्‌ बही जा मगन टै 

योत्ोभाजभी पयाह़ेत्तिसिजा रहै जैने शो गथपनि स्यामीकाण्यादु 
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जलम को पवाडो” । पर राजस्यानी पवाड़ा साहित्य अधिकःशतः मौपिकपरम्यय 
मेही प्राप्त ह1 अतः दमक रचनाकाले तया इनकी भाषा केः मूलरूप का पतां 
लगाना यडा कडिन है 1 परए वातस्ष्टदहै) ठेठ राजस्थानी मापा होति दए 
भी इन काव्यो ने सरलता के अलावा पराप्त सरसता द 1 मूवितथों का प्रयोग 
काव्य-सौन्दयं की वदि करने के साय-साय उसे स्पष्ट भौर गुग्राह्य बनाता 
देवजी री पड" अयवा वगड्वत' काव्य कै कु उदाहरण प्रस्तुतं ह - 
(1) माया बादछ ज्यु भेरी ह्वं,पुरवार्ईसूं जाय 
(2) चड बुगला सूं वीगढे, बान्दर सं बनराय 
(३) भोम सपृतां वाव, वंश पूतां जाय 
(4) उग्या नर वे आयसी, जनम्यासोमरजाय 
इन पवाडों मे हमारी लोक-सस्छृति संरक्षित है । लोक-जीवन को प्रभावित 
करने ओर सरस यनाने की अदूट क्षमता इनमे आज भी है। मशीन के कर्णु 
कोलहिल से दरुर गांव की शान्त रजनी-वेला में जव कोई भोपा मधुर वायन 
के साथ भपनी सुरीलौ ध्वनि से पवाड़े सुनाता है तो समस्त शरोता मन्प्र-मुग्ध 
होकर रस की धारा मे डूव जति दै ( मनुप्य यदि मफीन बनना नही चाहता भौर 
मनवकेख्पमे रहना चाहता है तो उत्ते पुनः ठेसे साहित्य का समादरे करना 
होगा ओर दसं मोक-गेगा मे जवगाहन करना होगा । त 


निव 
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वसंतीलाल सुरान 


फस की राजधानी पेरिस से 32 किलोमीटर पूर्वं म, कूपे नामक प्रामभें 
सामन रैन ब्रेल की घोड़े की जीन वनाने की दूकान थी 1 मालिक चमडे से घोषे 
की जौन ओर फीते वनाया फरता था 1 उसकी पत्नी का नाम मोका था। साढे 
तीन वं का नुरई ब्रेल, दो भाद्यों ओर दो वहिनो मे से सवसे छोटा था । एक दिन 
पिता फीता वनानि के अपने काम में व्यस्त था। नन्दा चुरई्‌ चमड़ेके दुक्डेके येद 
मे से अपने पिता को निहारकर प्रसन्न हो रहा था, लेकिन--- चेद इतना छोरा 
थाकरिवह्‌ मपने पित्ताके वालपूरीतरहसे नही देख पारहा था। उसने लोहे का 
सुआ लेकर छेद बड़ा करना चाहा । पिता के विम्ब को छेदमें से देखते हृए पूरी 
ताकत से सुआ छेदमे डाला करि बह छेद को पार कर, वायी आंख की गहराई तक 
जालगा। लहूकीधारने चेहरे को तर किया । मन्हा लुई चित्ला उठा । पिताने 
उसे एकदम वाहौ मे लेकर रोने भौर रक्त प्रवाह का कारण जाना । लु्ईकी चीख 
मुनकर उपर की मजिलसे माँ दीडी हुई भायी । नन्हा नुरईपिताकी गोदमेथा, 
उसका रक्त प्रवाह वजाय कम होनेके तीव्र था। मां-वापने रक्त रोकने का 
असफल प्रयत्न क्िया। गविमे मात्र एक ही डाक्टर था। वह्‌ भी परशुभओ का, 
होरेस इयूक्लोज । उमने जँसे-तैसे आंख का रक्त प्रवाह रोककर आंख प्रष्टी 
वाध दी। ओर स्वय चिकित्मान कर पाने की अपनी अममर्थता व्यक्त की। 
पित्ता वेः वक्छैल मिच्रने बालक कोपेरिमले जाने तया अपने डाक्टरमित्रसे 
चिकित्सा कराने की सलाह दी । अगते दिन नन्हे लुरई को तेकर मा-वापत्था 
वकील घोड़ो पर सवार होकर पेरिस के लिए निकल पडे । पेरिसमे वकौल केभित्र 
डाक्टर आरमड फोन्टेन ने आंख की पटी खोलकर देखते ही कहा, “मृञ्े दुःख है, 
बाई आंख जाती रही है 1 अव एक हपते वाद पटर खोलकर देखना शायद दायी 
आंख वच जये । घर आकर पटरी खोलने पर वालक को कु. नही दिखाई 
दिया । बायी आंखने दायी आंख कय भौ प्रभावित क्रिया । सन्‌ 1 & 12 ने नन्हा सुई, 
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जवकि वह मात्र साहे तीन वपंकाथा, अंधाहोगया। रेतिहृएमांमोनिकाने 
का, "मेरा येटा अधा हृजा नही अधा कर दिया गयाहै 1" वालकवदड़ाप्यारा, 
सुकुमार तथा धरनि वासोकाया। 
२.4, वितता मुरईूमनरेने गौव को सम्पन्न गौर प्रतिष्टिनि नागरिक था। वह्‌ जपने 
भिं्ोको वड ग्यम, नहे वुको गोदमे तकर्‌ कहा करता था, "मरा वेदा पोडुं 
कौ जीन थोडे ष्टी यनायेगा, भेरावेटा तो पादरी या प्रोफेमर वनेमा 1" लेषिनं 
वेटातो भधाहौगया! वापभिर्‌ पीटकर रह गया) नियतिका किंतनाक्रुर 
मजाकथा। तुके अधा होनेका सारा दोप अपना मानकर पितादुघी रहने 
लमा उस्ने एक चेत को सफेद करके हृदय पर पत्थर रखकर भपने वेदे को थमा 
दी। नहा नुरई भव कुछ यडा होने पर घर पर ही भूगोल भौर अंकगणित मीषने 
लमा। वह वडा प्रतिभाशाली था। एक वार पिताकेमित्र कूरे नेनन्दे प्लवे 
वैठनेकेदग प्रभावित होकर कहा, “वालकः कंसी अदा सेवेत कोतेकर्वडा 
है, मुजञे वालक प्रे मानमिकः प्रौढता के दर्शन होति ह कि भविष्य भँ चलकंरयह 
बालक महान वने +" अधा होने के पश्चात्‌ ज्पो-ज्यौ ममय व्यतीत होता गया, वह्‌ 
चस्तुर्ओंके रगो को विस्मृत करने लगा, रेगो के प्रति अनजान होकर, उसमे रंग 
की अनुभूति विलुप्त हो गई । बुक वस्तुओं की मार शकलँ भर याद रही } उपक 
लिएतो"्दसनदूमीइज डाक“ हो गया॥ 
एक दिन शाम फो पिता रने, बयूरे, वकील तया अन्य लोग बरैठे वार्तालाप 
केर्‌रहैये कि लुईने अपने पिता से कटा, “पिताजी, मै भी स्कूल जार्डेमा ।* इम 
पर्‌ लुई वदिन आओौर भादयो कौ देवरेख में स्दूल जाने लगा। तेकिन दाद की 
ध्यवस्था ब्रेल के अनुरूप नही होने से वह्‌ पिष्डने लगा, तया एक शाम जिद करने 
सगा किः वह्‌ पढे के तिए दरमरे स्कूल जयेगा ) निराश पितता, तुर्की जिदते 
तग होकर आवेश मे कह उठा, "धेट, तुम पागल नो नही ष्टो गये हो, दृष्टिवानों 
तक के लिए पारं की पर्पप्ति व्यवस्था नही है, तो फिर अधोकी पढाई कौ वात 
ही क्या?" अंधो केः पदृने का स्कूल है कहां ? इम पर पिताकेभिग्र क्युरेने कदा, 
न्वेरिसमे अंधोके पने का स्कूल है । सरे प्रस मे बहौ एक विद्यालय दै, जि्को 
ममाजमेवौ वेनेन्तादन ह ने “नेशनल स्कूल फोर द यग व्नाईदूष^ के नामस चला 
ररा! पितताने पत्र कोभाश्वस्त करते हुए कहा कि वे उसके लिए इतना धन 
छोडकर जायेंगे भिः फास के अन्य अंधो को तरद्‌ उसे आजीविका के लिए भिक्षा- 
वृत्ति पर्‌ निर्भर नही रहना दोगा । वह्‌ आजीवन वैरे-वैठे धा-पौ सकेगा ! देती 
व्यवस्था वे कर्‌ जायेवे । 
सुर को पदृने की जिद को पितारनेमहीटाल सका, गौर एक दिन भारी 
मनसे पेरिमके {लिए चोडा गण्डो पर रवाना हुए । वे हाप के अध विद्यालयं 
पहुचे, वेनेन्ताइने हय ही उसके संचालक ओर निदेशक य 1 उस समय विद्यालय 
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मे वारह्‌ वालक थे । वालक वही रहते ये, वही खत्ति-पीने तथः शिक्षा प्राप्त करते 
ये । वालक से शिक्षण शुल्क जिया जाता था । दो सेवक वच्चो की देख-रेख के लिए 
ये| हीय के कहने ते एक सेवक लु को उसके अवास गृह ले यया, पितानेभारी 
मन सेहाँयसे कहा,“ 'मेरेदेटे को किसी भी वातकी तकतीफन हौ, ओ उसकी 
मुख-सुविधाकेलिएु कुष्ठ भी करने को तैयार हूं" निदैशक हय के अ।एव।सन 
पर वे लौट अयि। 
नन्हे तुरं केलिए विद्यालय अति समथरमांने बडेप्थारसेएकवडी पेष्टरी 
तथा भुना मूर्गं एक गठरी मे वाध दिया था । लुरई कमरे मे कपडे वदल ही रहा था 
कि उसने कमरे मे पावो की भावाज सुनी--थोडी देर परश्वात्‌ उसने देखा कि 
उसकी पेस्ट ओर भुना मूगं गायव है । इस घटना से उसके नन्हे दिल पर वही 
चौर पहची । धर से वाहर गाह्य संसार का यह उसका प्रथम कटु अनुभव था। 
वह्‌ असहाय था । वह्‌ उसका कंसे प्रतिकार करता, अगर वह्‌ दैवता तो रोकने का 
प्रयत्न करता । 
विद्यालय में उसने अपने मे दो वपं वड़े लड्के, जीनसे, जौ नौ वं की उघ्नमे 
अधाहोगयाथा, मिघ्रताकरली। तीसरे दिनि जीनने तुर मे कहा, "चलौ, 
वाहर धूमने चले 1“ उमने तुर को आश्वस्त किया कि वहु सडक पर, भीड़मे, 
दुकानों पर आने-जाने का अभ्यस्त है । वे एकः वेकरो की दुकान पर गये, कुठ फेक्स 
उसकेपासये,जोकिलुर्दकी मां ने उसको अति समयदियेये।वेवेकरी वानीसे 
स्थ-विरमी केक्स एक कागज की यैलीमे तेकर लौट ही रहैयेकिकुछमावारा 
लेडर्को ने उनको छेडना शुरू कर दिया । एक ने लुई की पीठ पर, दूसरे ने क्षिर पर 
मक्के मारे। कोई तीसराहायकी यैली ही लेकर चलता वना, केक जो, अधे 
भिदारो ! ओ, अधे भिखारी } कुकर उन्हे चिदा रहेये । किसीने मोवरतौ 
किसी ने पत्यर्‌ उन पर फक । हथ ने जव यह्‌ दृश्य देवा तौ दौडते हृएु अव्ये ओर 
इन दोनो को उन दुष्टों से ववाया 1 नन्दा लु हतध्रभ रह्‌ गथा । वह्‌ समन्ञ नही 
सकाङिक्थाहो गयाया1 उन्हे किस मपराधकोसजादीजारहीयी। तुर्ने 
जीन से पृष्टा, "हमारे साय ठेसा बुरा व्यवहार र्थौ किथाजार्हाहै।"तोजौन 
ने कहा, "ट्म अधो के साय इस प्रकार का व्यवहार कोर्दनयी वात नहह, 
एिसातो होता ही रहता है 1“ बाह्य सपार का, यहे तुई का दुसरा वटु अनुभव 
था। 
शाम को जव सभी खाने पर वेठे तो उसमे महमूम किया किसभीकेकपोमे 
मुपडाला जा रहा था 1 उसने अपने कप मे भी सूप परोत जाना महसूस किया, 
लेकिन जव उसने अपना हाय क्पमे डाला तो उसमे सूप नही था, क्प खातौ था। 
उसने जीन से कटा, “मृज सूप नही परोसा मया" जीन ने वात कौ टालने कै तिए्‌। 
कहा, “बुममेरासूपलि सो 1" नुरईनेसूपसेने से दन्वार कर दिया सथा पूद नही 
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होने का बेटाना वनक्िर अपने कमरेमे चना आया । ओर षटू करनं 
लगा। वदु अपने आपको सयतनरौ करपारदा पा) वहा पर्‌ भाममनाभदम 
वातावरण, ओर करौ यटेवाष्यरमारको कटू याम्तविद्ता। समाद कितना हृदम- 
हीनहै। दमे वानावरणमे वठ्‌ वट्‌ निता मैला, मा-यापते दूर, परकीयाद 
मनमे गेगोये अफेलागे रदे, यष्ट चरकी ममताव मंरक्षणक्तौभा। भवेग 
मे माकर चह वेफरी यातो मै पाय गया ओर भने पिता फे नाम पव निपनै मौ 
कहा) 

प्रिय पिनाजी, 

आपमीघ्र आपे, मुपे ते जपे, यहनी र्ट्‌ गगता। ्मबहृनदुषीहू। 
परिम वासौ क निष्‌ अधे व्यकिि जनेवरोमे भी वदतर्‌ ति द, बै उनके गाय कूर 
मजाक करके मनोरजन करते है । मै भूया ह, गृह ठेद सगरी है । महां गोपेन 
मृहते नूटा, आवारा लडकोने मेरे केकः छीन, ह्मे पत्थर मारे य हमारे ऊपर गोरर 
फर, अव मै यह्‌ नही रह सना । 


आपकाप्रिष 
सुर ब्रेल 
कारण विशेष से पत्र डासन में विलम्ब हो गया। दमी वीय वद्‌ षहा रटने 
कया अभ्यस्त हो गया । यहां फा वातावरण अव उमे इतना बुरा न लगने लगा । 
धरकीयादभी कम होती गई। अतः उरने यही रहने का निर्णेय कर अध्यन 
करना शुरू कर दिपा। 
सस्या निदेशक वेतेन्तादन होय वृक्षौ फो टहनियो को तरह-तरह से मो$कर 
उनसे फभ व्णमात्ता के अक्षरो का निर्माण करते धे, तथा अधे वालको कौ हायकी 
भेगुलियां छनते फिरवाकार, उन्द अलग-अलग अस रो से परिचित कराते । टहनियौ 
सेवनेये अक्षर बहुत वड होते यै । इसके पश्चात्‌ उनको उभरे अक्षरो से भ्या 
केराया जात्ता था, ये उभरे अक्र हमारे आज कै समाचार पप्रौ के शीरपंकों के घडे“ 
सेवे अक्षरो जैसे होते थ, जो वहत जगह धरते ये । जधो के पटाने के लिए कई 
प्रयत्न क्रिये जा रहै थे तथा कर पिधियां उस समय प्रचलन मेधी जसग 
प्रणाली, मून प्रणाली, डा० फ़ल प्रणाली आदि ! द्टन पर विचार तया दनक 
विकास कियाजा रहा या ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति पढ स्तिव सकं । सभी तरीके 
किसौन किसी प्रकार सैउभरेअक्षरो केहीप्रकारये,जो किप्रैल के अनुसार 
दुष्टिवानो के लिए उपयुक्त ये । भूते समस्या थौ दृष्टिहनो के लिए एसी वर्णमाला 
का निर्माण, जिस्नको पठते के साय लिखा भौ जा रके, अन्यया उभरे अक्षरो सेतो 
मात्र पट षी जा सकता था, उनके दारा लिखा जान तव तक असम्भव धा॥ 
विद्यालय कै पुस्तकालय मे उमरे भक्षये पर आधारित तीन पुस्तके थी । निन्दे 
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स्ने पएठ़ल्ियाथा। िताको लिखने पर तुरंको वमड़े मे कटे अक्षरोकाएक 
पार्सल मिला । उन अक्षरो को मिलाकर दूर ने पहली वार अपना नाम "मेरा 
नाम नु प्रेत है" पडा । साथ ही वह्‌ इतिहास, भूगोल, गणित आदि विपये पर 
अध्ययने करता रहा । 
एक दिन सुई ने निदेशकः हाथ ते कदा, “तर, अव म ग्यारह वपं काटो गया 
है--“रेमण्ड द फौक्म--पूस्तकः मे मेरी रुषि नही, कुठ ऊँचे भान कौ पुस्तकं 
पटने के सिए दे 1" वेतेन्ताईइन हाथ जो किः इस वियालय का वर्चा वहन कर रहै 
ये, अपना समय इतके संचालनमे दे रहै ये, उनकी तीव्र इच्छा धी किं दृष््टिहीनौ 
कै पढ़ने लिखने की कोई सुगम विधि उन्दँ मिल जाये । चिन्तित हीते द्व तु्दसे 
कठा, "मेरी वड़ो इच्छाहै कि तुरम क्रिसी प्रकार लिखना आ जयि, वह लिषावट 
चाहे कितनी ही वरावही षयो न हौ 1" हाप तुर की प्रतिभा फो प्रशसा की नजर 
से देखते थे । वे तुड्‌ कौ संगत प्रतिमा तथा उसके दृष्टिहीन कौ सहायता के सक्पौ 
से बहे प्रभावित थे। उनका दृढ विश्वास या कि तुर दृष्टिदीनों फैिए कुट 
करेगा, जो नवीन होगा 1 तुर हप, महीनों व वपो तक दप्टिदीनों के लिए-- 
“लिखना-सीवमे” के लिए सोचता रहा । उसका यह विश्वास या किः दृष्टिवानों 
का लिखने-पढने का त रीका दृष्टिहीनो के लिए सवेया अनुपयुक्त है । क्योकि हाथ 
फी भेगलियां आंख के वरावर तेज रपतार से वड़े उभरे भक्षरों पर फिदाईनही 
जा सकती ह, अत. अन्य तरोकों कौ उमे तलाश थी । 
होपने लुरईकी संगीत प्रतिभा से प्रभावित हौकर उपै यूरोपफी प्रसिद्ध 
प्यानोवादिका “वनि वैरेडिस"ग से प्यानो तथा आमेन सीढना शुरू कराया । सन्‌ 
1821 तक्र शुू-शुरू म विद्यालय कायं को समाप्त कर, वह्‌ एक दिन में एक यार 
संगीत सीने के लिए चचं जाता था । लेकिन लुर्ईदकी संगीत प्रतिभा से प्रभावितं 
होकर, शिक्षिका अव नियमित दिन मेदो वार युलाने लगी । इस प्रकार लुका 
जीवन व्यस्त हो चला । 
ल्‌ष्की इस श्रकार प्रशंसा, तथा उसकी विशेय शिक्षा-दीभा देवकर उसके 
ही दृष्टिहीन साथी उमस ईरप्या करने लगे ! एक दिन संगीत शिक्षक को लेकर वह 
चचक हौर्टल तौटा । उमके सभी सायी उतसफे आने का इन्तजार कट रहैये। 
ज्योही उक्ते हस्टल मे कदम रखा कि उन्हनि चुर कौ बड़ी भत्संना की भौर कटा, 
“वेदे, जमीन पर पाव रखकर चलो, यौ हूवा से मत उडो ! यहे मत भूलो कि तुम 
अंधे, फ़ोसके ह्र अंधे कौ तरह, पुम्दे भी भिखारी बनना होगा, यही वुम्हाय 
व्यवमाय हमा!" ईर्ष्या के आवेग मे अर्मँस्ट न उसकी वेतो से इतनी पिटाई कर 
दी कि वह्‌ तीन दिन तक विस्तर पर पड़ा रहा । वेत्तेन्ताइत हाय जव दन याको 
मे मिले तौ उनको खक फटकारा, "दुनिया की सारक्याक्मदहै कि तुम ापसमे 
एकदरसरे को मारो ।" लुड्‌ जब अक्त मेँ हय से मिला तो उसने उने कहा, "जापते 
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विद्यालयमे जानवरो को इकट्ठा कर रवा है, म जन्य अपंगौं की तरह नही 
म एक सगीतकार दं ।'' हष ने उपे आश्वस्त करते हए कहा, “'हेस्टल मे वच्चे 
भी अन्य वच्चो की तरह थोड़े-वहुत शैतान है ही, तेकिन अधेपनने उनमे एक 
आक्रोश भर दिया दै जिसकेकारण वे अधिक निदेयता का व्यवहार करने लगते है, 
वर्ना उनका मकसद तुम्ढे हानि पहूंवानि का कदापि नदी था ।" हाप कीबातका 
तु पर विपरित प्रभाव पड़ा, उसमे प्रतिशोध की भावना प्रवेलदहौ चनी ॥ रात 
को नवकि अनेस्ट सौ रहा था, तो लूने उस पर र्वेतो को वर्पा की । शोर भूनकर 
होस्टल के सभी छात्र, कर्मचारी दौडइकर आये । हांध ने डाटकर कहा, “तुमने ठेसा 
करिया?" साथ ही उसके दो-एक चप्पते भी जमा दी । अये तो छार उसकी मजाक 
उडाने लगे । लुई, हाँ द्वारा पिटे जाने, तथा साथियो द्वारा उपटास का पात्र वनये 
जाने का अपमान तथा प्रताडना को सहन नही कर सका ओर रातकेअंधेरेमे 
जव किसभीसो रहै थे वह्‌ चूपचाप वियालय से भाग निकला । 
लु अभी चच्चा ही था, मात्र तेरह वयं का । सदं चेहरा, इश शरीर, माँ- 
बाप से बहुत दूर, नितान्त अकेला, पास मे कानी कौड़ी नही । घर की याद घनी हौ 
आयी । रात कहां गुजार दी पता नही } “प्रात्त.काल हो चला था कि पीथेसैएक 
जोर का मुक्का मक्ष पर पडा 1" सब्जी विक्रेता, बुचडं डट कर उसे कह रहा था, 
"दूर हट, भध भिखारी मुद दुकान लगानी है ।” भूवा, रातभर का जगा तुर 
अपनी संजा खोने लगा । बडी मुशषिकिलि से उठा, तथा वडे अनुनय-विनय से उरे 
समञ्ञाया कि वह्‌ भिखारी नही दै, वह्‌ तो काम चाहता है । भाग्य से बुचडं को भी 
एक नौकर की आवश्यकता थी । उसने लुई को अपने सध्नी भडार ने सोने गौर 
दिनके एक समय क भोजन पर नौकर रख िया। कामया, मडी-गली तथा 
अच्छी सव्जिमो को अलग करना, ओर रात की वही सन्नियौकेठेने परसो 
जाना। राते को बड़े-बड़े चूहै उमको बडा परेशान करते ये, लेकिन वहु विवश धा, 
जाना तो कहाँ जात्ता। एक दिन मालकिन आयी । कनी तेकर, “हन्शी जैसा 
दिता है" एसा कहकर उसने वढे हुए वालों को काट डाला, तथा कहा कि वड 
वालोके कारण सम्जी विक्री पर खराब अक्षर पड़ रहा था। एक दिन वुचर्ईने 
कहा, "वड मोटे हो रहे हौ 1" स्वाभिमानी लुई ने जवाव दिया, “तुम्हारे दिन मे 
एक समय कै खाने से नही 1“ मालिक प्र्युत्तर से तिलमिला गया, उसने एक बोर 
कामुक्कालुरईकेमारा। लुर्ईदनेभीर्वेत उठाकर उस प्रवारः किय ओर चलता 
यना। सामने दीवारमेजा टकराया; खून निकल आया । अपने स्कूल का प्रता 
पृष्ता-्र्टना वह चार माह वाद वापिस विद्यानय लौटे आया। निदेशक होय, 
उमके भद्रु अनेह्ट तथा मभीने आवौ मे आंत तथा सुवकियौ से स्वागत क्रिया, 
भौर प्रत्येक ने अपने गले लगाया । 
अव लु चौदह वपं का हौ गया था, आर्गेन षर दूत रियाज करने लगा । एकः 
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दिन संगीत यिक्षकर ने उसमे कटा, “अव तुम्हे सिखाने को मेरे पास कुष्ठ नही है 1“ 
असतः उमने दृष्टिहीनो को सगीत सिखनि का कार्यं जपने हायमे लेनिषा। इषी 
वीच वेलिन्ताइन हप कौ दिल के दौरे से मृत्यु हो गयी । नु के लिए यह वच्पात- 
साथा,ओौरनये डादइरेक्टर ने वियालय मम्हाला। 
फ्रासयुद्धमे फमाथा। सरकारने विद्यालय को पाँच घटे तक वद्रुककी 
गोलियां वनाने का कार्यं अनिवायं रूप से सौपा । लुई आर्गेन के लिए अधिक समये 
चाहता था, उसने नये निदेशकसे प्रार्थना कौ कि उसे वदूकः की मोलिया वनाने के 
कार्यं ते मुक्त करदेतोवडी कपा होगी । उमे आर्गनेके रियाज कै लिए समथ 
चाहिए था। निदेशक महोदय ने कटा, "तुम मे सगीत प्रतिभा है, यह मुपे अच्छी 
तरह से मालूम है, लेकिन अन्य छात्रौ से अधिक नही । जामो, मृजे परेशान मत 
करोओौरजो कहा जाये वही करो । 
हाप की पुण्य तिथि पर उसने “मृतयु-गीत' नामक सगीत रचना को आर्गन 
पर वजाई। इसी ीच जीन, जो उसका मित्रया ओर पित्ता की मृत्यु हो गयी । वह्‌ 
अपने गाव गया । मां तथा भादयो ने उमे गावें ही रोकना चाहा, “तुम हमारे 
पास रहो, जिन्दगीभर आरामसे रहं सको इतनी सम्पति है ।'' लेकिन वह्‌ उस 
गावमे क्या करे, वहां उसके लिए कुष भी काम नही या। विधिकाकुछभओौर 
ही सकेत था। ओर एक दिन बहे आराम की जिन्दगी छोडकर, मंघपं फा जीवन 
जीने लौट आया । अभी हौस्टतमे भये हुए बुंखही दिन हए कि सूचना मिली 
कि उसकी माकी कंसरस्ेमृत्युहयो गयी है, भौर सुई भव विलक्रुल अनाथ हो गया 
या। 
विद्यालय निदेशक, रिचडं वेयोनट ने लुई की, विद्यालय छात्रौ कोर्गन 
सिपरान के पद पर नियुत्रितिकर दी धी1 सेवा मे प्राप्त धन से वह्‌ सगीत रघनाकारो 
की प्रतियां व रीदता, सग्रहालय मे जाकर अवसर उन महान कलाकारः की मू्तियो 
पर हाव किराता, मौर कल्पना नोक मे खो जाता । स्वप्न देवता कि, भविष्यकी 
सतति के लिए्‌, स्वय भी एक सूति होगा । यदी नही अतिरिक्त आमदनी मे वहुदौ 
गरोव छात्रो काशिक्षण पयुत्क देने लगा। नुई अमी मोह वपं काहीधाकि 
त्रि्यानयमे आये नये निदेशक, जर्मनी के लियोरल्ड, जो शरावी या, विद्यालयका 
कायं लुई को सौपकर निरश्विन्त हो गथा।॥ 
ष्धरवैकरी व्यापारी कौ लड़को, डेनिज, लु कौ सगीत प्रतिभा, उसके सुन्दर 
तथा कृण चेहरे, धुधराने वाल, उसके आपो कै विनीत भवि तया उसके नारकीय 
देंगसषे ऊपरदेयते कौ अदाकारी पर रीक्षकर उससे दूब प्रेम करने लगी। लु 
डेनिज को बुद्धिमान समञ्षताथा। अवदोनौकषा ही अधिकरण समय साय-साय 
चीनने लगा । निज नु का सहारा वन गई थी । एक दिन उमने भायापरेशमे कट्‌ 
दिया धा, "नु, म तुम्हारी नां ह ।“ लुरई उने चचं से जाता, टोटलौ मे खाना 
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खिलाता भौर उते सगीत सुनाता । उसने वायलिनसेली खरीदार, उेनिज को 
समीन सीग्रने के लिए भी दिया। 
स्थानोय शिक्षक याथव्रोड ने एक दिन नुई से कहा, “दुई ! तुम प्रतिभाशाली, 
बुद्धिमान तथा सम्पन्न हो । फास की इस नवजागररण की वेला मे इनं दृष्टिीनीं 
के लिए कुछ करो, ताकि तुम्हारे वताये हृएु ॒राम्ते से ये पढ-लिख सफे--उम नई 
पद्धति कौ खोज वन करो 1" लु व्रेल ने प्रतयत्तर भें कहा, "हम अघे लोग दृष्टि- 
हीनो के लिए पठने-ततिखने के लिए नये तरीके कैसे खोज निका, यह तो आंप 
वालो का कर्तव्य, कि वे इसे दिशा मे सोचे, खोज करे! ओर्‌ उेनिजकफीतरफ 
मुड करने कहा, "निज तुम सच मानना, जो समाचार पृश तुम पहने पटकद 
सुनाती हो, उसका आधा भागभी मेरौ समन्न मे नही आता है1 मे वदने टृ 
सग, ये चेहरे की लाली क्या होती है ? सूर्योदय च सूरयस्ति पर मूर्यं कता सुन्दर 
होतादहै? हमरेसेतोये कौडेदही अच्छे, जो रेगति है लेकिन देवते तो है 1" भौर 
आगमे वह रोने लगा, “मै अधा हू, म कैसे देख । दुष्टिवानौं का ज्ञान, विकचानि भौर 
कलाजो का जानना यदिमेरे लिए अनम्भवदहै, तोर्गस्वयं कोमार उातृार्मे 
जिन्दा नही रहंगा-- लेकिन जिस तेजी से अवि अक्षरो को पदृती दै, उत्त तेजीरे 
अगुनिर्मां उभरे अक्षरो पर कहां घूम पाती है“ इस समस्या का हल उसे ह्र 
समप्र चेरे रहता था 1 
षटष्टियो के दिन ये, चुर अपने गाव कूपवे सया ! मवाप का पटले ही देहान्त 
हो युका था, भाई द्रुकानेः चला रहे ये ! पित्ता के वकील मिव लामन शार ने तु 
को एकं दिन अपने यहां खाने क लिए जामत्रित किया 1 जव वह खनि के लिए अपने 
चरसे रवाना हुभा, त्तो रास्ते भ एकं अघा व्यक्ति मित्र गया) कुशल-पेम पृषने 
के परचात्‌ नुरई ने उससे का, वह्‌ वकील के घर्‌ खाना खाने जा रहा है, यदि वहे 
चाहे तो वह्‌ भी चने, इस पर बह भी साथदहो गथा, खाना खाने के वाद वकल 
ने लुरई से नाराजगी प्रकट करते हुए कहा 1 “तुम उस अंधे को मेरे यहाँ क्यो लये 1 
वह्‌ तो भिखारी है, अंधा है, भीख उसका धंधा है, तुम्हे एेसा नही करना चाहिए 
था।" लुरक्षणभर को हत्‌प्रभ हो गया, वह्‌ सोचने लगा, यदि वह्‌ भिखारीरहै, 
सडकपर मारा-माराफिरता है, तो म यां क्यो हे 1 र्भी तो अंधा हू, उपमौ वर्गका 
ह, उन्ही जैसा हं! वै कृत्ते के समान इधर-उधर मारे-मारे फिर ओरमर मौजसे 
शौक भोज उडाता फिर, यहु अंध समाज का क्रूर मजाक दहै, जिस्कार्मेभीषएक 
अगु । मेरा अन्तकरण मृज्ञे धिक्कार रहार, मै स्वयं दोषी हं । म परतिज्ञा करता 
ह कि म अपने वुष्टिहीन भाइयो को अव कभी नही भूलूंगा, उनके अभाव-अभिधोगो 
को ञ्ञलुंगा ॥" दस प्रतिज्ञा को उसने जीवनभर निभाया । 
प्रसि मे नेपोलियन का पत्तन हौ गया धा नवयुग का सुत्रपात हआ जिसमे 
विज्ञान, दर्शन तथा कलाो ने जन्म लिया । वह्‌ आठ वचं तक लगातार सगीत की 
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सोदना करतः (दः । ्नस्वरूपर दह्‌ एक दहत बडा आरगेनिष्ट सौर वायतिन सेलो 
वादक्चन न्मा. तोभौएक मे उनज्ो मान्यता नही मिनी । इसके 


विरद शय्य नोय व्पम्ड सस्वेद, ~मेदीतह बनने ने निए प्रतिभा चाहिए अधा- 








दिन डेनिन हेज कौ वरह समाचार पतवर पड़ करमूनारही यौ 4 पे एक कंफेमे 
वैञये। नमनाचार था कि--चात्मं वारपियर, जो एकु मिक दुकडी का कप्तान था 


प्रक्र उमरे मकेन काम मे नाकर, दूमरे सैनिक शिविरोको मंवाद भेजता 
या,जोगातकेञ्चरमे भी पड़ेजा सकते थे। असे उभया त्रिभुज यह मङेत देता 
किती ओरमे आक्रम होने वालाहै याकि दाये अयवा चये सेआत्रमणया 
मेना दही है आदि। नुने डेनिजको उस समाचार को वापत्त पटने केलिए 
कहा । क्षपभर पे सारी ममस्या का इन जसे उसको सूञ्च गया हो । वहं जोर-जोर 
मे आवे मेँ आकमिडीज को तरह श्ुरेका", “पूरेका' चिल्लाने लगा । कंफेके 
मालिने बडी कठिनाई से उमे शान्त पिया। उतेक्या मातूमथाकिउस क्षण 
विश्वमे एर एनी खोजने जन्म लिया, जो विश्व के दृष्टिहोनो को दियो तक 
दृष्टि प्रदान कररता रहेगा ! लुङ तथा निज, वारविमर करा पता लगाकर उस 
यहां जा पहुचे ॥ लुई तीन वपं तक वारवियर विधि पर कठिन परिभ्रम करता रहा । 
चुने डेनिजसेकहा, “मात्र सात स्वरों से जव संगीत की सभी रचनायें गाई 
वेजाई खा सक्ती हतो क्यों नही कुछ उभरे विन्दु से दृष्टिहीनों कौ बणेमाला 
वन सक्ती है अर उनके लिए नये शब्दो का निर्माणं किया जा सकतारै। 
भौर चुई का पूवे मत कि “ष्टिहीनों को दृष्टिवानो के षट्ने-लिखने के तरीकेसे 
चिकित नही किया जा सक्ता है, पूणेतः सत्य निकला, आर एकः दिन उसने प्रेत 
सैल की रचना करही डाली । एक लक्डीकी ष्टौ पर छः छेद वाली दीनकी 
पत्ती के वौच मे एकं मोटा कागज लगा दिया जाता है) एक नुकीली सुर्रो जिसे 
स्टाइलेस कहते है के छ बिन्दुओं से भिन्न-सिन्न करम. सतय ओर संयोग अनाकरर, 
उभर ब्रेल शब्दो की स्वना को गर । लिखा दपिंसे वापे ओर, जौरपठ़ावायेरे 
दाहिने भर । परेल ने उस समय 43 चिह्लो कोकामं मेसियाथा। निसमे सभी 
अक्षर, संयुक्त अक्षर ओर विराम चिह्वये। इमे भी दस मुष चिल ये। इस 
लिपि को उसने 1829 मे पहली वार तया ङु गुधार करके 1831 भे दूसरी 
वार प्रक्मारित्त किया 1 1832 तक यह्‌ दृष्टिहौनो कय गुनिवसं् ब्रेल कोड यन 
गया, लेकिन मको राजकीय मान्यता तो नही मिले सफी । 
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लु रेल ने कठोर साधना के पण्चात्‌ दृष्टिहीन के पडने-निखने की एक नई 
पद्धति को खोजकर, उसको विकनित करली थी] अव वह्‌ उमनई लिपिकौ 
प्रचारित, प्रकाशित ओर परीक्षण कराना चाहता था। इसके लिए यपने हौ 
विद्यालय के निदेशक, डा० ला० पौरटेमे ध्राथेनाकीकिवे उस विद्यालये त्रो 
व धिक्षको केः सम्मृख दृष्टिहीनो के लिए नरईलिपि का प्रदर्शन करने की मज्ञा द} 
ओर एक दिन छार, शिक्षक भौर विद्यालय निदेशकः सभो के सम्मुख नुर्दने दस 
भरकर अपनी लिपि का प्रदर्शन कया लुईने अपने पाम वेढे व्यक्ति मेको 
पुन्तक लेकर, कटी से उस पुस्तक को खोल कर किसी पैराग्राक को पढने के लि्‌ 
कहा, ओर लुरई अपने लकडी के चौघटे पर टीन की पत्ती के छेद से, नुकौने पिन 
से मोटे कागज पर पच करता रहा! ये यत्र वाद मे स्नेट व स्टाईनस कलापे । 
वह्‌ पठता जाता था ओर सुर पच करता जाता था । वैराग्रफ़ के पूणं पंच करतेने 
के पनात्‌, सभी के सम्मुष्रव्रेलने, उन उभरे सकेतो पर हाय फिराकरपूरा 
वैराग्राफ पढगया) टिप्पणी के लिए निदेशक कौ ओर देवा । डा० ला० पोटंने 
कटा, “यह्‌ सव पाखड है, धोवा है । नुरईने इस वैराग्र को पहले से ही रट रवा 
था।'' सुई ने बहुत अनुनय-विनय किया कि, अन्य किमी पुस्तक से कोई षैराग्राफ 
पदवाकर इस प्रयोग को बापसर करवा कर देखें । लेकिन निदेणक ने उनकी एक 
नही सुनी, ओर दिदापत दे दी कि भविष्य मे एसा प्रयोग, दस विद्यालय मे कदापि 
मकरे । 
लुरई निजी रूप से इस विधि से दृष्टिहीन छात्रो को पढाने-लिखाने लगा। छात्र 
बडी सरलता ओर्‌ णीघ्रत(से इम विधि से पदृने लिखने लगे । यह विधि उनकी 
वड़ो सरल तथा सुगम लगी । सगीत के नोदेणन्स तो इस विधिसे ओर भीसर- 
लता से व्यक्तं किये जा सकते ये । अत" इस विधि कौ चर्चा होने लगी, ओर यह 
चर्चा ० ला० एर तक पटी । उन्दोनि लु को बुलाकर उदा, "माय विद्या 
लय दुष्टनो को उभरे अक्षरो पर आधारित पदति से शिक्ष देता रहा 
इसी पद्धति पर शिक्षण सामग्री है, इसी पद्धति से छात्र पडे है ओर पढ रहे, 
ओर सरक्षकोसे दमो का हमने शिक्षण शुल्क लिया । क्या तुम चाहते हो कि 
विद्यालय की सारी व्यवस्था उलट दू, उभरे अक्षरो कौ पद्धति से सीघे हुभोका 
विना सीने हृओ म परिवतित करके, उन्हे तुम्हारी पदति से वापस शिक्षण दँ एकं 
जिम्मेदार व्यमित के लिए यह कंसे सभव है। तुम मेरी स्थिति तम्लो, एक 
विद्यालय निदेशक के लिए क्या यहं संभव है ) भै एक विद्यालय प्रधान होने क 
नाति तुम्हे भाज देता हूं कि तुम भविष्य मे इस प्रकार का वयेडा मेरे विद्यालय भँ 
कभी नही करोगे 1“ 
सभीतरफसे निराशा ही हायलगी ! उमकी वर्पो की साधना निष्फल रही ! 
अव उसके पास कुछ भी पैसा नही वचा था 1 धने एकतित करने केलिए उने 
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संगीत कन्त किये । कुछ पैम दकटूठा करे, एक वार फिर लिपि के क्र्येमे नम 
गथा। 
उसने पेरिस की रायल सोसायटी को लिष्रा कि दृष्टिहीनों के पठने-निखनेके 
लिए उसकौ एक खोज है- कुछ समय पश्चात्‌ रोयल सोसायटी ने उसको पत्र 
वाचन कै लिए आमत्रित किया) निर्चितरत्तिथि पर वहु डेनिज के साथ वड़े 
विश्वास के साथ वहां गया । एक बडे हल मे अध्यक्ष के सम्पूख कई सारे पत्र- 
वाचकः वैडे ये, पत्रवाचन शुरू हुआ, उस समय एक वैज्ञानिकने, पानी के गुण- 
धमं पर पत्र पडा दूसरे ने, इग्लिश चेनल गृव्वारे से कंसे पार कर, तीसरेने फास 
मे शरावकेखराव होने के कारणो पर, चौथे ने वाप्प शक्ति के उपयोग पर्‌ । करई 
पत्र पठे गयेथे। कभी ज्किसी प्रपर चर्चा जौरशकनिवारण भी होता । इस प्रकार 
प्रस्येक पवा चक पत्र पढ़कर वैठ जाताया । अवलुर्ईकी वारी थी। अघ्यक्षके 
कुमे से पास ही पटी जीव विज्ञान कौ पुस्तक को खोलकर, एक व्पवित ने धीरे- 
धीरे एक पैराग्राफ पढना शुरू किया 1 उसने सधे हाथो से पच करना शुरू किथा । 
पूरा पैरग्राफ पढ जाने पर लुई ने उस पैरग्राफ को उ्यो-का-त्थों वापस उभरे 
समेतौ पर अगुलियां फिरा कर, मभा के सामने वापस पढ दिया, ओर वह्‌ अपनी 
जगह आकर वैठ गया ! किसी ने उसे धन्यवाद तक नहीदिया, किमीसेभी 
प्रेरणा का को शब्द तक नही निकला । ओर भारी मनसे बहे डेनिजके साथघर 
लौट आया । उसकी वर्पो कौ साधना भौर खोज काकु भो परिणामनही 
निकला 1 उसे सफलता नही मिली, जबकि वह्‌ डेनिज को वडे उत्साह केसाय 
कहा करता था, “मै विश्व इतिहास का प्रथम दृष्टिहीन व्यमिति ह, जौ वास्तव 
मे षडे लिख सकता हू, मै इतिहास का दृष्टिहीन मे सवसे सभ्य भौर शिक्षित 
व्यवित हूं ।'' लेकिन ये स्वप्न ययायं फी भूमि परटूट कर चकनाचूरहौ गये। 
लुर्दका खोज का कायं समाप्त हो गया । डेनिज, जो उसकी आंखें वन गर्ह 
थी, उसको प्रेरित वरती थी, जो सरव उसके क्यं की सहयोगिन थी ! एकः दिन 
जव लु व॑ठा या. कहने लगी, “लुई, ने तुम्हारा वहत इन्तजार किथा है 1" चु 
ने प्रदर्शन हेतु उमका चुम्बन तेते हृएु कहा, “डेनिज, मे ट्मेशा तुम्हारा भारी 
रह्मा, मेरे जीवन मे स्त्रियों को कोई स्वान नदी दै, मुञ्चे कुछ कायं करने ह, पुम 
किरी अन्यसेशादी करलो 1" वह्‌ चली गई। लेकिन नु उत्ते जोवनभरनही 
भून सका, कोपि वह्‌ लुई के बहून दिनो के सवपं की गायिनयी। वु दिनों 
तकः उसकी याद इतनी तीघ्र व घनी रही क्रि उमकीयादमं वुर्ईने मोनेटलिग्रा 
ओर वायलिन सैलो पर वजाया । 
डेनिज के चते जाने के थोडे हौ दिन वाद वाइन वर्प वगडउन्टेम लाफिगा 
नामक धनादप विध्वा उने प्रेम करने लगो । वह ग्रेन को घोड्यगाड़ी षर वाती सौर 
से जानी थौ । एकः दिन उसके द्वारा प्रेम-प्रदणेन पर उेनिजकीतरह्‌उगेभीगद्‌ 
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दिपाकिस्िपो ओर मुख का उसके जीवन में कोरईस्यान नहीदै। लाफिमाने 
घोडागाडी रोककर उने रास्तेमें ही उतार द्विया तया प्रोध रे चप्रत लगति दुष्‌ 
कहा, “तुम मूर हो, अपने को खुदा समक्षे हो, विन खुदा तो एक दी है 1" चुने 
विन्न णव्दो मे वहा, “भूल जाओ 1" भौर अकेला चना गया 1 कुष्ठं दिन वाद 
तीसरी लडकी जोजीटा--जो उमकी सगीत शिप्या भौ थी उमस प्रम करने लगी । 
लेकिन हर वार उमने एक युग निमति, एक युग सृष्टा जेमा आचरण किया । वह्‌ 
सोचने लगा किः उसवैः जीवन मे आमोद-प्रमोद के लिए समय ही कहां है ? उमको 
तो दुष्टिहीनो कै षठने-निखने तया संगीत शिण के लिए बहूते कुछ करना था। 
सुई रोयल एकादमी के अपने प्रदर्शन के वादसन्‌ 1839 ओ एक दृष्टिः 
हीन युवा लडकी, थेरेस वंन व्लिनदे को वायलीन सेलो भौर आमेन सिषाया 
करता था। कुष्ठ वपो वाद पेरिस के सम्पन्न तथा चिद्रदूजन के सम्भ, वोन 
करिलनटं का संगीत प्रदर्शन हुमा 1 उसके संमीत प्रदर्शन ने सभी का मन मोहित 
कर लिया 1 अन्य दुष्दीन संगौतज्ञ से उसका अंगुली फिराकर किसी सगीत 
रचना फो वमाने का तरीका भिन्नया) वहतु प्रेल फी भिष्मा यौ) उत्क 
संगीत कम्पोजीसन वजाने कौ विधि ब्रेल के आधार पर धी । सभी श्रोता द्वारा 
भ्रशसित होमे पर वान क्लिने ने श्रोताओं से कहा, “भेरी प्रशंसा के बजाय उत 
लुषप्रेल की प्रणता कर, जो पेरिसमं दुर किकी अज्ञात कमरे में भपने अंतिम 
दिन गिन रहा है। पेरिस के समाचार प्रोमे वोन विलिनटं व ुरईव्ेलकी धूम 
मच गयी । वास्तव में सन्‌ 1835 के कठिन परिश्रम भौर निराशा के कारण वह्‌ 
टो.बी. मे आक्रान्त हो गया था। 1851 तक अति-अति उसका सतार सिकरुडकर एक 
कमरा वन गया था) मृत्यु के एक दिन पूवं पांच जनवरी को उसे मिलने, एक 
कम्पोजर, एकं पत्रकार ओर एक दुकानदार आया, एेमा गृह स्वामिनी ने कहा । 
वह्‌ देख रही थी कि पिले कई दिनोसे नुद्‌ की खाँसी लमातार वदढतीना 
रही दै, वह्‌ खांसता ही रहता है । लेकिन 6 जनवरी की सुवह्‌, जव वहत देर तक 
खासी कौ भावाज नही सुनाई दी तो गृहस्वामिनी उसके कमरे मे गयी । देषा 
यह मरा पडाथा। शरीर ब्रूवफंठाहुजाथा। 6 जनवरी को 43वपंकीभागु 
मे उस्नने संमार त्याग दिया 1 उमने अपना माधा धन, जो कुछ भी उमके पापया, 
अपनी गृहृस्वाभिनी के नाम लिव रवा था, बरयोकि अतिम दिनो मे उमने हीत 
उराक्री देखरेख की थौ 1 उसको मपने गोव कूपवे ले जाकर दफना दिया गरा 
किसीको मालूम त्तक नही हुभा कि कौन दफनाया गथा था1 
उसकी मृटु क दो वपं वाद उसके दुप्टिहीन शिष्यौ ने पढने-लिषने भे लिषु 
डोर सिस्टमलाम्‌ करने कीमांगकौ। दृष्दिहीनोकी शिक्षाकी वती मागि के 
कार्ण लिपि के क्लगडे ने जोर पकड । यूरोप, अमेरिक् ओर दलेण्ड के नेतरहीन 
शिश्ना के शिक्षा-श्ास्वियो ने दुष्िहीनों की लिपि ्रोल कै पक्ष मे कई दलीरतं रपी 
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वथ न्फने नर्कोनि उमे उभरे अक्षरोये अधिक युगम्‌, वलानि श्रीर्‌ शष्ट 
श्रित स्थि निषि का यह्‌ सधं यूरोप, इ्तेण्ट बीर धरर > 20 
निद्रता 1 धतमेवे लिपि की च्रेष्ठता मोद दयन म टम 


ब्र 





त्रेलकोटकरी मान्यता मिली । उसके वातौ विष्य 
गदर दृष्दधीनोको प्रैल लिपिमें णिक्षणस्यः चन्न 
जानाद्रा॥ 

चृ्ग्रोलकौ 30 वपे कौश्नम साधनानया उ द 
दनना अधिक कल्याण किया कि पताद्र्यो दद दः छण तथ द 
भिन्ना नगण्य है । वह दृष्टिहीन का व्राता दा । य द ज 
मादगौ ने वह्‌ मरा किसी ने उसको नष सा र = द 2 1 
नी लि । वद मतिम समय तक सोनी वन आ 
दबा कोय दृष्ट्दीनं भाई-वहन षग 
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निवे 


हमारी क्ैमी एकता 


प्रम "वरधन" 


कारमौर के नौल धवत शिखरो से लेकर मनीषी विवेकानन्द की पावने साधना 
स्थली कन्पाकुमारी तक, अरुणान्वल के मधन वनौ से मीमा ॐ मजगं प्रहरी यार्‌ 
के मरस्यल यः विस्तारित विस्तृत भूभाग ) भेदान, परवतो, यद-नदिरयौ, सथन 
जगलो के रग-तिरगे वस्नो मे सज्जित मेरी भारतमाता, अनेक घमो, जतिम, 
भावार्थो, वर्गो, सम्प्रदायो का अनूढा संयम , आवतं, भारत, हिन्वान, 
इण्डिया । 

समम की शिला पर अभित धरायीनतम सम्कति का शिलातेष, अनेक धमो, 
सम्प्रदायो ओर सेंस्छृत्तियो की साधना स्यलो, भारत । 

सहसरान्दियो पूर्वं वदिर प्रध्वाओो के उद्गाता पिय ने दग्येद के पुश्प 
मुक्त के मन्यद्वारा समाज को एक व्यवस्यादी। 


ब्राह्यणो मुमानीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः1 
उर्‌ सदस्य थद्‌ वैश्य पद्भ्याऽ शूद्रोरजायतः ॥ 


उस आदि पुष्पके मुखम ब्राह्मण, भुजाभो से क्षत्रिय, पैटसे वश्य भौर 
वैरोसेणूदरी ने जन्म लिया । अर्थं का वास्तविक भाव यह्‌ है । मानसिक शमितो 
से सम्पन्न वं समाज रूपी पस्य का मुव, बाहुबल से सम्पन्न रगं इयकी भुजाय, 
कर्मशील ओर धनार्जन मे सक्षम वर्मं इसका उदर व सेवा कै गुणौ से युक्त वरण 
दस्के वैर दै । फितनी उदात्त भौर शाश्वत व्यवस्था है । किरी एक भग कौ भर्व 
देलना समाजलूपी शरीर को विकृत कर देगी । इम समाज रपी शरीर स्थ के 
सुसेवालन हेतु ममो काः परस्पर मामज्जस्य परमावश्यक दै । रों के विना 
सम्पूणं शरीर विकलागरै 1 तो हरिजनो के विना समाज 1 नवे हेय है न अग्र्या 
कमी एकना का अवलम्बनं लेकर ही देश प्रमति के रय को समृद्धि के स्व 
शिर तकः षहैनाने पे सफल होया } 
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प्थेशकित कलियुगे 


श्री प्रकाशवीर णास्प्री सभाज मे अपना प्रिय भजन गाया कसते ध-- 
"हन अष्टूतों को ओ हिन्द लगति तते वरना ये लान भैरो के घर जयेगे 
येह अनमोल मोती विखर जायेगे' 


इन विखरते हुए अनमोल मोतियौ को सहेजना होगा । तभी हमारा भौर 
हमारे पावनदेण का गौरव सुरक्षित रह सक्ता दै । 
भारत संस्कृति, धरम, जातियों का महासागर है । 
भारत विभिन्न धमो व सस्कृतियौ का विश्व-विद्यालय है । 
मआजक्राभारतीयन हिन्दु है, न मुसलमान, न सिख, न पारसी, न बौद्ध, न 
हरिजन, न ब्राह्मण} आजका नागरिकः केवल भारतीय है, हिन्दू है। मात्र 
टिन्द्रहीहै। 
क्योकि भारत मे आज तक भनेको जियो का आगमन हज है, ओष्टरिकि, 
आग्नेय, नीपो, द्रविड, भार्य, शक, हण, मंमोल, मगन, अंग्रेज \ साज चन पारतीय 
न सवका समन्वित रूप है । अत. आधुनिके भारतीय विश्वमानव का स्वरूप है। वैसे 
भज भारते जितना एक है उतना पिन आठ सौ वपो मे नही रहा । आज सम्पूर्ण 
भारत (सिक्रिकिम सहित) शौये, शान्ति, समृद्धि, गति कै प्रतीक त्िरगे ध्वज के नीचे 
दै! गत तीन गृद्धो में भारत ने अपनी कौमी एकता का अनूढा उदाहरण प्रस्तुतं 
कियाहै। 
कौमौ एकता, धार्मिक सहिष्णुता, च्रातृत्व भाव के बीज बहुत गहरे दै हमारी 
भारतीय संस्कृति मे, जहा नीग्रो दैवता शिव आर्यो के जाराघ्य वनते है। विश्वामिघ्र 
क्षत्रि होति हुए ऋपि का पद प्राप्तः करते हँ । अश्वपति कौकय भौ र जनक वैदज्ञ 
शपि याक्ञिदल्वय को ज्ञान प्रदान करते रै। श्वरौ केवे.र राम वक्ति र। वानर 
राजा सुप्रोव आमं राजा राम की सहायता करते है । राम निपाद भौर केवटका 
आतिथ्य ग्रहण करते है ।! जहां राजरानी प्रेम दिवानी मीरां सन्त रदासकी 
अभ्ययेना करती है \ मुस्लिम कवि "क्या कपा कं मँ कृष्ण कम्हैया का वालपन"कट्‌ 
जीवनभर रीक्ने रहे । रसपानं लकूटी ओर कामरिया पर्‌ तीनों लोकों का राज्य 
न्पोषठावर करने को त्वर 1 नीर, दीनद रवेश मुसलमान कवियो ने कहा-- 
` हिन्दू करै कि हम वड़े मुमलमान कं हम्म 
एक मूग दो फाड़है कण्ण ज्यादा कुण कम्म 
कषण ज्यादा करुण कम्म कभी करना नहि कजिया 
एके कार नाम दूजा रहनमा सिरजिया। 


ना जाने कितनी सर्टतियो को धार्ये विभिन्न दिशाओं से आकर स मह्य 
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सागर मे विलीन हो गई, मपनी समस्त विशेपताभो को अशरण्यं रपते हुए । यह्‌ 
इस राष्ट कौहौी विशेषता दै, जिसके सविधान में हुर्‌ मम्प्रदाय फो फलने, फूलने 
वे विकसित होने के थवसरं प्रदान विये गये ह । जहां केवल साध्य को महत्व दिया 
है। साधनया मार्ग जाप कोई भी निर्धारिते कर| 
बरा्य मुहृत मेँ मन्दिरो मे चटा-घद्धियालो के घोष के धच नीलाकाश की ओर्‌ 
चतुनाकारमे उठता सृगश्धित धूम्र । गुषटरारे मे गुर्प्रन्य साहव का पाठ, मस्निद 
मे होती अजान । गिरजाधर मे सलीव के सामने जवती मोमवत्ती, जै्नौका 
प्रतिकमण, बौद्धो का धमेचत्रः प्रवर्तन 1 सम्पूणं विश्व के धर्मा का समाहास्ति 
सस्करण भारते । रात्रि को रामचरितमानस का पाट, मीलाद शरीफ, गिरजाधरयौ 
मे होती प्राना । मूर्यं को जल चद़ाता पण्डिते, नमाज पठता मूसलमान, संगत 
के जूते पौती सरदारली 1 गौड न्स मी प्रेयर करता पीटर, उत्तराध्ययन करते 
जेन मृनि, तो विनय पिटक का अध्ययन करते वौद्ध भिष्ु1 
जहां वशीर अहमद मयू हिन्दी में वेदो का पयाह्मक अनुवाद करते है । 
चमन लाच शमा सरवी का अध्ययन करते ह । तो जहुर हैन संत मेँ पी णएच- 
डी° करताहै। कौन कहता है किःदेणम कौमी एकता का ममावह? 
आज दक्षिण भारतीय गौपालन्‌ नैयर जम्मू कशमीरमे काम करता है 1तो 
हिमाचन प्रदेश काप्रभूलाल केरल मे काम करता है। सरदार गुरवचन सिंह 
सकीना की असमत वचाने कै लिए जाने की वाजी लगा देताहै 1 धरम, प्रान्त, भाषा 
जाति की तेण दीवारोस्े भारतने बाहर निकलना प्रारम्भ कर दिया है भज 
भारत भावनात्मक रपसे एकदै । तोफिर कौमी एकता की आवा इतने जोर 
शोरसेक्योउभररहीहै। 
क्याभागकी लपे मे मुरादावाद, सम्भल, मुजपफर नगर, वरेली, लखनेऊ, 
वेहमई, देहुली, सादूपुरके काण्ड ने हमारी कौमौ एकता पर प्रपनचिण्ट्‌ लेगा 
दिया है। यह्‌ आगजनी, लूटपाट, नरमहार मानव मावर को उदरेलित ही नही 
करता अपितु एक भ्रष्न का उत्तर पानि को विवश करता है । ष्या हम ीरे-धीरे 
पशु वनतेजा ररह? कांस गई हमारे अन्दर ववेरता, क्रूरता. व्हशीपन्‌, 
दरिट्दमी ॥ लेकिन कु प्रष्न फिर उच्ते ई \ मुरादाद्ाद आदि ऋ काण्ड कमी 
एक्ताकेअभावकेकारण थाया अन्य किसी कारणस? देहुलीषेहमई, सादषु 
कानर्‌ प्रहार जातीय विद्वेपकेकारण था या व्यक्तिगत कारणोते) 
गहराई मे जायं तो कौमी एकता का अभाव किसी भौ काण्ड का कारण नही 
था ! अपितु उसके कारण अन्यदहीये। 
क्योकि यदि कौमी एकता का अभाव होत्ता तो आज भ्यो दिन व्यापारियो 
के यह मुसलमान शिल्पी काम करते 1 क्यो आज मुत्ति होटसो पर सभी धर्मौ 
कैलोग चाय पीते । रहमान्‌ क्यो दणद्रे पैः लिए राण वनाता। क्यो नमाज 
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पत्ते, नमाजियो को वर्षा अने पर चुगलकिशो.र क्यो अपने वरामदे मे विटाता । 
क्यौ आज अलीगढ क तालो ओर तामचीनी के कारवार्नो मे हिन्दू मुतलमान साथ- 
साय काम करते भौर फिपटी-फिफटो कर चाय पोते। आज भौ ईदपर बीर 
चाचा के यहाँ से मीरनी आती है मौर क्यों होली पर इमाम फ़ पर होली गाते- 
मात द्म उस्ताहै। तो मृहरेम के जुलून मे राम खिलाडी ढोल बजि पने से 
तरहोजाताहै। 

ओधिर आज ये जहर कहाँ से आ ग्या किः आदमी शंतानियत की हदो को 
पार कर हैवानियत कौ चरममीमा पर पहुब गया है, इसका कारण कही दूर है । 


आजं संघर्यं सामाजिक कम आधिक अधिक दहै 

उत्तर प्रदेश, विहार ओर पंजाव हौ विशेतः इन समस्य से ग्रस्त क्यो है ? 

इसका कारण उत्तर प्रदेश ओर विहार मे बढ़ती आवादी, घटती जमीन, घटते 
साधत, वदता श्रष्टाचार, वेकारी, कम मजदूर अधिक लाभ की प्रवृत्ति है 1 आज 
तोहर मवि की स्थिति यह दै, किं नया घर कैवल चेत मे वन सक्ता है । लेखक ने 
मुरादाबाद, अलीगढ़ का व्यक्तिगत रूपसे दौराक्रियाहै। इनदंगोंकाकारण 
फौमी एकता का मभाव नही अपितु गहारी है। क्ट सिरफिरो दवारा ष॑सालेकर 
अपनी सुख-सुविधाओं कै लिए देण की अखण्डता ओर एकता को दाव पर लगाने 
की असफल साजिश है 1 अन्यया मुरादाव्राद मेँ जिस सूअर के कारण दगा हुमा उस 
मूमरकोक्रिसी ने नही देखा । दूसरा कारण राजनीति का निम्नतम स्तरपर 
उतर जाना है । जव एक उत्तरदायो पद पर प्रतिष्टित व्यक्ति जाति, सम्प्रदाय, 
भाषाकैतग दायरोसे बाहर निकलकर सम्पूर्णं देश के कल्याण को वात नही सोच 
पाता । अपने स्वार्थं साधन के लिए सिर कटाने, दून बहाने भौर घर जलानेसेभी 
सही चूफता । उसकी यह विचारहीनता भयंकर रूप से हानिकारक हो जाती है । 

भसे सन्‌ 1947 याद आता है । मेरे गाव मे धोवी, तेली, लुहार भौर फकौर 
मुमलमानों के केवल छ. घर टै 1 हिन्दुओ के परिवार उनके लिए ढाल थे । पिताजी 
कभी-कभी मजाक मे कहते, “भया खंराती, पाकिस्तान कव जा रहे हो ?* 

--पण्डितजौ आपका खैरातो तो केवत एक हिन्दुस्तान जानता है । ये मौव 
मृते रोजी-रोटीदेरहाहै। ती मेरा तौ पाक--पविप्रस्यान- स्थान यही टै) 

--अरे भपने भाइयों मे जाकर रहो । 

पण्डितजी भाईन धर्मस, न जाति, नमां केवेटते षेदाहोताहै। भाई 
हता है, प्रमसने, त्याय से, महमुसत मे । 

छोटै-छोटि आदमी कभी-कभी कितनी वेडी वातत कह्‌ देते है । 

क्या हिन्दू क्या मुमलमां हम सव है भाई भाई 

प्यार वरते चलो दुलार बाँदते चो ! [१ 


¶निपेध 


राष्ट्रीय एकता के संदर्भगे शिक्षक की भूमिका 


सोमनाय र्मा 


स्थानन्ध्पोत्तर भारत फो अभावों मेः जिने प्रमुख भायामो म गुजरना षट्‌ रट 
है उमे रष्टरीय एक्ला फ समस्या मर्वाधिर मरुतं है ॥ प्रण्न उरा है-- 
राष्ट्रीय एमता यया है ? तया उराकी भग्रण्डता य भशुप्णता के तिए उत्तरदायी 
कीन है 2 रा्टरीय दुक्त से ता्ययं राष्ट्र फ़ स्यतन्यगा, राम्प्रमूता यं एकता की 
सुदृढेन से है देण फो प्रत्येक नागरिक आपसी मेदभाय य भगमानत्ता कौ परिषि 
से पृथक यट यनुभरव केरे कि भारत उयका दैन है, तया देन की उननतिषापार 
उसके फो पर है, सभी मिलकर उरे यनाये ररते मे राहयोगदे, ह रष््रीय 
एकता कीकमौटीदहै। 

भारत एकः विशाल देल है । यदे भेग्रफतं वाते इम देश कौ जनसंणया सग 
भग 68 करोड़ है । पह गस्य-श्यामलः भूमि अपने अंक मे निभिन्न धरं, नाति, 
यर व भापा-भाषौ सम्प्रदायो फो मेरे हए है । निश्चय ही ठुसी प्रतिकूल पररि 
स्थितियो भे उनमे एकता बनाये रथना दुष्कर है । फिर भी हमारे सविधान कौ 
यह्‌ सवते बडी विशेषता रही है ति यह अनेका म एक्ता ह । अथि हमाय 
धर्म, जाति या आवासंदेशके किमीभीकोनेमे रहा हो, हम सव मितकरभारत 
मैः नागरिक करवत है! यही राष्ट्रीय एकता कौ विचार श्वला है। 

यदि हेम अपने प्राचीन इतिहास कन अध्ययन व अवलोकन करे तो ज्ञतहीगा 
कि एकता के अभाव म राजप्रुत काल व मध्यकालमे देष को अमफलता के किनि 
सोपान से गुजरना पडा या राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान राष्ट्री एकताने देथ 
कोकते प्रभावित्त किया, आदि भादि। 

माधुनिक परिग्रध्य मे देवा जयि तो राष्ट़ीय एकना एक विचार-धाय है, 
देशक प्रनि समर्पण को एक विशाल जन-भावना है, जिसमें देशप्रेम च सम्मान के 
भावे मुपल होते है) भग्रेजो तरै “कुट डालोव राञ्यकरो" की नीतिकेदेश 
करी एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया । जिसका परिणाम हडताल, दभे, तोडफोड 





राष्टरीय एकता कैः संरर्भ मे शिक कौ भूमिका 


वक्रन्तिकेखूपमे आज हमारे सामने दै । श्रष्टाचार ताडव कर रहा है। केव 
वाद, जात्तिवाद व धाषावाद नाम पर अनेक आन्दोलन हुए, जिनमे धन ब जन 
की जपार क्षतिके साय नैतिकता व आद्शवाद काद्वास भीहुाहै। हमारा 
देष भारत, हमारी जननी-जन्मभूमि इस करूर अट्टहास वेः वीव पुकार रही है, 
किसी पसे राष्टृनिर्मता को, जो उसे इन परिस्थितियों प्ते उवार सके।...ओर 
तव सामने भाता है शिक्षक...एक फरिए्ता व राष्ट सुधारकके रूपम । 
अवे देखना यह है कि राष्टरीयतायां राष्ट्रीयः एकता के निर्माण मे शिक्षक 
अपनी क्या भूमिका अदा करता है । उत्तर कैरूपमे शिक्षक के दो पहलू हमारे 
सामने भाते द । एक मोर वह जहौ देण की भावी पीढो का निर्माता, वही दूरी 
ओरसमाजकैलो्गोमे रष्दर-परेमके भावभी जागृतकरताहै। 
प्राचीन काल से भाज तक शिक्षक की प्रतिष्ठा वुधा के कण-कण मेव्पप्त 
हि 1 चाहि वड्‌ कन्पुशियस का पुरो, अरस्तु या मुकरात का) गुरने सर्दैतर सच्चे 
मन्‌ से अपने शिघ्यों को ज्ञानामृत का षान कराया है । जह्‌ त्लसी मे जिसक कौ 
महत्ता को स्वीकार करतै-- 
शने गुरं चरण रेणु सिर धरही, 
ते जन सकल विक्तव वस करटी ।" 
सराहादै, वहीकवीरने 
“विहारी गुह आपने गोविन्दे दिवा वताय ।" 


कहुकेर भपने तानपूरे पर गुद का पलड़ा भारी वतीया है भीर “गुरहा, गुरविष्णु 
गुरुदेवो महेश्वरे” ने तो गुर को मदत्ता को चरम शिखर पर पंचा दिया है । 

भूतपूव राष्टूपति ढ० राधराङृप्णन्‌ को भी भाज के रिक्ष वग सेकु देसी 
ही अपेक्षा भी । उन्होने शिक्षक को उस्न उच्वासन पर वैठाया, जौ करई पीदियों का 
भविष्य-निमतिा कहलाया । उतके रन्दो म-- “एक इजीनियर की भूल नक्शे मे 
गुम हौ जाती" कारीगरकी भूल दीवारोमें चिनदी जातीदै, वकील कीभूल 
फालो मे दव जाती है लेकिन अध्यापक की भूल एक नही, भागे जने वातौ अनेक 
पदयो को पतन के गतं मे दकेल देती है!" 

कितना ऊँचा आदशं है शिक्षक काओर कितना महान गौरव । शिक्षक 
जितना भावी पीढी का निर्माता है, रष्टरी५ एकता को वदने म उतना ही सक्षम 
भी । जतः अनादि कात से अघ्यापक की प्रमाज मे प्रतिष्ठा रही है ओौर उसके 
पविभ्र कमं का गौ रवशालौ इतिहास आज भी उसके गुणो का ववान कर रहा है। 

उपरक्त विवरणो से स्पष्ट है कि शिक्षक समाज का महत्वपूर्णं अंग है भौर 
राष्टर-निर्माता भी । थदि बह छावर मे एकता ब राष्ट्रीयता के बीज अकरुरित करे 
तो निएवय ही भागे भनि बाली पीढ़ी राष्टरीयप्रेमके भावौ से मोतप्रोत होगी । 
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शिक्षक वह कड़ी है, जो टा मे जापर प्रेम, स्नेह, दया व सहानुभूति के संस्कार 
कायम करतादै। ममाजकाभग होने के नाते उसका यहु भी दापित्वटहै किबह 
एक हसी नस्त तयार करे, जिसमे राष्टरीय एकता की भावना कूट-कूट कर भरी 
हो। 
अध्यापक को चाहिए किः अपने इसी स्वस्प को चिरस्थायी रयने के तिए 
भज की उत्तेजित पीटीको स्मह वप्रे का मागें यताये। विद्यालयमे तिक 
शिक्षा के अन्तरगत विभिन्न भरकर की ज्ञानवर्धक वाते वताय जायें जिते छात्रौ 
का सर्वागीण विकास सम्भव हौ सके । 
राष्ट्रीय एकता कायम करने कै लिए एन सी° सी० तथा त्का, 
ए० सौ° सौ जसी प्रवृत्तियों को भरोत्साहन दे ताकिष्टाप्रौ को देणे व राष्ट्र 
रक्षा का महत्व ज्ञात हौ सके । एनिवारीय कार्यधम य अन्य उत्सवो पर शदीदौ के 
वल्लिदान कास्मरण कराये व उन्हे भी देसे कायं करने को प्रेरित कर! एसी कहा" 
निया, गीत व सस्मरण उह सृनार्ये, जिसके उनमे एकता व देशप्रेम कौ भावना 
का मचारहो। उन स्वयभी राष्टरीप-ध्वज व राष्टरगीत के श्रति सम्मानकी 
भावना होनी चाहिए, जिते वह्‌ छात्रौ कोदेसके। शिक्षक स्वयरेसी एकता 
कायम करे जिससे हर अगि भने वाली पीक इते पिटली पदु से वैहतर अपना 
सके भौर अपनी आने वाली पीद़ी को इससे अधिक देसके। कालव स्थानके 
नियामकोके रूप मे अध्यापक की सही भूमिका यही है । मध्यापकको यही 
जात करना चाहिए कि उसके बताये मार्गे का छावर ने कठं तक अनुस्ररण करिया 
ह, कितना अजित क्रिया ह तया उनमे राष्ट्रीय एकता की भावना का कहाँ तक 
विकासहोपायादहै। 
विद्यालय के अहाते से निकलने के चाद शिक्षक का सम्पकं समाजसे भी होता 
है । अतः उसका यह भी दायित्व हो जताहै कि बह समाज ब मास-पालके लोगी 
मेँ भी राष्टरीय एकता व राष्टू-पेमके भावे जागृत कररे। जव देश मे क्रिस प्रकार 
कासंकटहौी या युद्ध के बादल मेडरा रहे हौ, तव शिक्षक ही तन-मन-घनसे रष्ट्रः 
सेवा कर सकता है तया जन्य को भो इष गर प्रेरितं कर सकता है । उसे चाहिए 
करि गाव-गावि मे जाकर एकता की भावना फौलाये, देशवासियो को रष्टरकी 
सम्या सै अवगत कराये, वं उन्हे एकजुट होकर देण की रक्षा करने को प्रोत्ाहित 
कटे । 
शिक्षक स्वयं अपने नैतिक कतंव्यो का निर्वाह कर आगे अने वाली पीदीको 
इस लायक यना सक कि समय पड़ने पर वे अपनी अभूतपूर्वं एकता व गखेडता 
का परिचयदेनेसेन चूके! 
पद-प्रतिष्ठा, कर्तैव्यनिष्ठता ओर प्रत्युत्पन्नमतति से महम्‌ के अलमाव की 
यह विग्खसलता शिक्षक कै दायित्व कावोधकरातीहै। 
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निष्कर्पत. आज का समाज शिक्षक से करई अपक्षाएं रखता दै। भपने 
व्येमिनत्व कौ तलाश के वौच उसे छां के भविप्य कौ मदेनजर रखते हृए्‌ व्यवसाय 
के दृष्टिकोण से नही बल्कि समाज-मृधार व राष्ट-तेवा को लक्षय बनाकर नि.स्वार्थ 
भाव से कार्यरत रहना चाहिए! 

ष्टम प्रकार सामाजिकः दापित्वको वहन करदेश मे पवता की भाव्रधारा 
प्रवाहित करना ही उमकौ महन उपलब्धि होगी, इममे मन्दह्‌ नही । [] 


निं 


“ममायत्ते तु पोरुषम्‌- पौरुष के प्रतीक यै विकलांग 


गौरीशंकर आर्यं 


समे सदेह नही फि वैदिकः फाल के मनोषौने जव एतायु प्रप्त करने की कामना 
ईप्वरसेकीथी तो उमका ध्यान जीवन की स्वस्य परक्रिपा पर्‌ अवश्य था । केवल 
भौ लेना हौ उमकौ कामना का उदेश्य रहा होता तो 'जीषेम शरदः शतम्‌” के पूवं 
शण्येम शरदे एतम्‌" वह कमी नही कहना । मिश्चय हौ मात्र जीने कै स्यान पर 
सम्पूणं भयु तक भली प्रकार देवते रहने को वात का मत्य उश सामने मधिक्‌ 
था। प्सरारमे भाकर सप्तारके रचयिताकी रचनाका दर्णननदहौ सञ्नतौ 
ससार मे आना-न-आना वरावरही है । माता के गभं कौ अंधियारी भौर जन्मे 
प्रण्वात्‌ अंधेरे ससारमे तव क्या अन्तर है। वंदिकचऋपिने प्राथनाके मध्यमे 
“शतमदीना' ककर समस्त प्रायित जीवने प्रतरियाके प्रति वरदाधिनी महामन 
का ध्यान पून, आकरपित्तिकरनेकीचेष्टाकीहै। टम दीन वनकरनरर्हु। हे प्रमो, 
वरदान मित तो इसी शतं पर । भौर अन्त मे नतमस्तक उस प्रार्थी नेः उपसहार 
इन षब्दो मे किया--भुयष्च शरदः शतात्‌ । ससार के कल्याण कैः लिए यदि आगे 
भी आयु बढ़ सके तो वहु अदीन' होकर ही । 
प्रन उठता है-एेसी वाते क्या थो किउस ऋपिने सौ वधं देखने की कामना 
जीने की च्छा से पहले व्यक्त की? क्या उपे नेत्र ज्योति का महत्व जीवन के 
मूल्य से जधिक ज्ञात हो गया या। क्या अंधतताके कारण कष्टो का अनुभव स्वय 
उतेथा? अयदाकििी अघ प्राणे कष्टौ को देखकर उसका नवनौत समान 
हदय कषणा से द्रवित्त हो गया था ? कोई कारण अवश्य ही रहा हौगा। इस आधारं 
पर इस सत्य का सहज भाभा हो जाता है कि अंधता कम-से-कम वदिक्त कालसे 
अवश्य है मौर लगे हाय यहभी स्वीकारकरनाहौी होगाकरियह रोग उस समय 
भी असाध्य नही तो दुमाघ्य तो अवश्य ही रहा होगा 1 महाभारत के अग्रगण्य 
सश्राट धृतराष्ट्‌ इसके प्रमाण हैँ । उनकी धता असाध्य ही थी अन्यथाधन मौर 
साधन की कोर्दकमी उनके पास नही थी। 
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कितना अन्तर्पीडितं मानत् रहा हौगा उस पराक्रमी चक्रवर्ती महाराज का। 
सुस्वादु व्यंजनं का भनेन्द पाकर, सुरभित सुमनो कौ गध ग्रहण कर उनको देवने 
की कितमी बल्लवती इच्छा जन्म लेकर मर जाती हीगी उस निर्वाक्‌ मनम! 
प्रणयरतः प्रिया का कोमल स्य कर उसके सुन्दर मुख को देखने कौ उत्कण्ठा किष 
प्राणमे नही होती ! रूप का आधार मौर महत्व दर्णन ही तो है! पृत्र-जन्भपर 
अयने आत्मज को अक से लगाते समय उसके मुख को देखने की लालसा क्या रोकी 
जा सकती है ? नरपुमव धृतराष्ट्र इन सव कामनाओं को विवशता के नीचे नि शव्द 
दवति जी रहे ये। ओर धन्थ थी वह्‌ भारतीय नारी जिसने जपने स्वामी के अनक 
कर्ष्टो का अनुमान करके पतित्रत धमे कौ वेदी पर अपने नैषो को भी पटी वधिकर 
अधत्ता फी सज्ञादेदी) कितना महान त्याप्र गौर समपंण था उस महादेवी 
गान्धारी का। 
मैत्र सचमुच ही जीवन की महानतम उपलन्धि है । विश्व कासारा सारित्य 
नीरसहो गया होता यदि उनम नेक रसिकता का रस नही मिला होता । 
महमकवियोनेनेत्रो को कमलकीजो उपमा दी है उसमे सौन्दये भौर कोमलता, 
रग, स्प, आकार आदितो समान धर्महैही किन्तु एके वत्ति ओौरभीध्यानदैने 
योभ्यहै। जीवन गौर मुय इन दोनो के सूक्ष्म आर्वात्तति सकेत दिन जीर रत दै। 
कमल सूेदिय (जन्म) के समय खिलकर सूर्यास्त (मृत्यु) तक विला रहता है ! 
उन महान वाणीपुव्रीने भी प्रच्छन्न सरूपसे इस उपमा मे यही भावेना प्रकट 
कीदहैकिजन्मसे मृत्यु तकनेव-कमल चिते रहे । मुग-प र-युगर वतते चले गधे । 
यहु नैघ्रहीनत्ा अभाव ओर अज्ञान के सहारे अपना अधेरा साञ्नाज्य संसारके समस्त 
भागौ पर फंलाती कलियुग तके चली आयी । सुरोको भी स्पृहणीय मानव शरीर 
की सरुदरतम रचना नेत्रो को उसने नष्ट कर दिया । स्वनामधन्या महादेनी वर्मा 
नेसत्यहीतो कहा किस्वगंकी उत्तु ऊेचाईकै पावो सेनरककी अतल गहरा 
धी रहती है 1 कितु पता नदी कव किसी एकलव्य की लगन ने महारथी कर्णंके 
प्रष्र शर्ब्दो कौ भूक स्वरो दीदरा दिया--“देवायत्ते कुले जन्म ममायते तु 
पौम्पम्‌” । ओर दसन की पड़ा से व्ययित ज्थोनिहीनता ने भंधताके विशाल 
सास्नाज्यकीचूनोतीदेदी । यह चूनौती उस वैदिक क्छपिकीम्रा्येनाकीभीथो 
जिसने देन, भावण शर रवण शकिनिके अभवौ घवराकर्‌ उस ईश्वरीय महा 
शक्ति फो "कत्याथकारी' चक्षु बतति हृषु अततिरहित व्कुस्सुहाती के स्वरम कटा 
पा--“तच्चकरदेवहिते परस्ताच्छृकरमच्चरतः-। भौर 'अदीना' की याचनामे 
अपनी विवशता तथा असमता प्रकट करदी थौ । लगता है विद्वान का बल पाते 
ही नेवहीन, वधिर मौर मूक मानर्वो न दीनता कोस्वीकारकरनेसे माफ़ इंकार 
करदिमादै। 
समोका के मल्वामा राज्यम तस्कम्विया एके गोव है । इसी गीव कै निवासी 
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एक प्रू दैनिक पत्र केः संपादक केष्टन मार्व॑र केघरमे सन्‌ 1880 कौ 27 जुन 
को एकं कल्याने जन्म लिया। वडी हृष्ट-नुष्ट ओर सुदर्‌ थी वह्‌ वच्ची हैतेन ! 
अभी वहु धुटनोकेवलपर ही रेगती यौ फि एक तीव्र ज्वर ने उसकी मेव -ज्योति 
मौर श्रयण-शमिन दोनो को उससे छीन लिया । वालिका हैतेन वधिर भी हौ गयी! 
केवल गधकाही वहु अनुभव कर सकती थौ ! सात वपं वीत गये 1 
18 मां सन्‌ 1887 कैः दिन एकर युवती अध्यापिका कुभारौ एनी मेन्सफील् 

सलिवानने हेलेन के लिषएु "दीनता" से मुकिनके द्वार घोल दिये । उने हैतेन की 
हेयेली पर धीरि-धीरे 0-0-11. णब्दे बार-यार लिखा ओर पिर एक गुह्या उसे 
हायोप्ेयमादी। दरुमरे दिन ५-५-78 सिठकर उसके हाथ पर्‌ ठंडे पानी 
की धार डाल दी। हतेन के वजर मनकी धरती पर बवरुर पूटे--यह्‌ ४ ८^षएार्‌ 
है। पानौ द्रव है । पानी ठंडा होता है । वस्र यौ से उप्तकौ जिज्ञासा ने जन्म लिया 
ओर उसने घरती को टकर प्रशन भरौ आंषों से जो अंधी यो, अध्यापिका कौ ओर्‌ 
देखा । कुमारी सुलिवन ने फौरन उसकी हयौ षर लिया-- ९-47-7 । 

आर इसके वाद दीनता का अर्थं हैतेन फे लि्‌ निरयंक हो यया। वौ वर्पीया 
हेनेन, नेग्रहीन हलेन ने रेडविनफ कलिज मँ प्रयेश लिया जहां से उसने स्नातक 
होकर हो बिधाम नही किया वरन टेम्पल ओर हा रवडं बिश्वविद्यालयो मे ्ोधकायं 

करके डोकटरेट कौ उपाधि प्राप्त कौ । इसके उपरात्त हलेन ने अपनी जीवनी “द 

स्टोरी आफ माइ लादइफ' लिखी जिसका यनुवाद विष्व को 60 भाप मे भा । 

हलेन ने ओर भौ कई उल्नेखनीय ग्रय लिये । उसके सामथ्यं भौर अध्यवसाये का 

सम्मान करते हुए हेन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "्रेसिडेशियल मेडल ओर 

फ्रीडम" प्रदान फिपा मया । प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मार्कंट्वेन ने हलेन की तुलना 

नेपोलियन बोनापार्ट से करते हुए लिखा है-- 
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केवल व्रिदेणी तेव्रहन ह इस साम्यं गौर चृनौतो के धनी हो पेमा नही दै। 
मध्य प्रदेश के एक छोदे-ते कस्वे मे एक मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक के धरम 
अपने नाम को सायका देती हई एक वालिका ऊ्पाने जन्म लिषा। जीवनका 
अठारह माह चल ही रहा या कि द्रेकोमा सेग से उपा भलेदादकेनेत्र ज्योत्ति- 
हौनदहोगये\ ऊ्पाकाउदय गौर संमार मेंधेरा। विचित्र विरोधाभास या! 
शिगुता ने वाल्यकाल का परिधान पहना । सनेत्रो के सामान्य वियालय मं जव 
पर्षाकेः लिए कुमारो ऊपा ने भवेग सिया तव तक उनके पित्ता माघव कातिज, 
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उज्नैनमे जंगरेरी के प्ोफसर होकर आ गये ये) नेध्रहीय ऊप नेव्रवानषा्नोके 
समान परगति एकदम तो कते कर सक्ती थी । यीज्ञकरया गवौक्ति मे ऊपा 
भाततेराव को अपरे नये प्रधानाध्यापकने कटु शब्द कट्‌ दिये किः उनका स्कूल अधो 
केत्तिएुनहीहै। मौरएकवेदनाको तेकर कुमारी भिरि धर लौट आमी। 
न्तु ऊपा के मन में ठा एकलव्य कव हार मानने वाला या। उन्दोनेसंगीनकी 
कामे प्रत्न लिया ओर उसमे स्नाततिका यन गयौ । फिर भी सामान्य शिक्षाकी 
प्पास से उनका मानसर तेडप रहा था) सयोग से एकं सामाजिकं कर्पिकर्ताने 
कुमारी पाको पेल लिपि मीषने को प्रेरणा दौ । किन्तु सिखतिः कौन । उज्जनमे 
उ समथ तक परेत लिपि का जानकार कोई नही य। । फलत वम्बईसे ब्रेल लिपि 
ममि एवः पुस्तक ५ ८३१९४ 2००५७ ५१० ममवाद मथी भीर बडी कठिनाय से 
सूक्ते अपने पिताथी के सहार 1967 मे कुमारी ऊषाने दायरसेकेण्डयी परीक्षा 
डितीय श्रेणी मे उत्तीर्णं को। इसके वाद स्वनामधन्या कुमारी ममता नन्दी 
पावार्या बालिका महाविद्यालय, उज्जैन मे कुमारी भलि राव को ममता भौर मागे 
दरशन दोनो एक साथ प्रप्त हुए भौर उन्होने प्रशसनीय भक्तो के माथ वीण्एु० पातत 
किया धसपर प्रय प्रदे नेत्रहीन सघकी भरसे, तत्वामीन उप राष्ट्रपति 
श्री मौपालस्वषूप पाठक फी धर्मपत्नी श्रौमतौ प्रकाशवती पाठक कै द्वारा उपा 
भलतेराव को स्वणं पदक प्रदान क्रिया गया 1 दसकं पश्चात कुमारौ ऊषा ने संगीतं 
ओर समाजभास्व में एम० ए किया । 
मेघ्रहीनो की दशा का अनुभव कमारी ऊपाकौ हौ सुका था । उन्होने उनके 
लिषु संगीतं जीर उयोग-शिकषण का कन्द स्यापिति किया। कुमारी भतेरा्वके 
साहस मौर परिशरमके सा प्रगतिकौ ख्याति चारो जोरकंलनुक्रीथी ओर एकर 
दिन उनको यह्‌ सूचना प्राप्तं कर आश्चयं हना कि--नेतरहीन महिलभो की 
स्थिति पर 18 से 20 नवम्बर (1925) तक होने याली प्रथम रेतिहात्तिक 
अतररष्टरीय कार्त मे भारतीय प्रतिनिधि के रूप मे उन्दे बेलगरेड (युगोस्लाविया) 
कै लिए विना किरी सहायक (एस्कोटै) के यात्रा केरनी है । तत्कालीन मुख्यमंत्री 
श्री प्रकाशचन्द्र चेटी ओर्‌ नगर निगम उज्जन ने सार्वजनिक समारोह मे कुमारी 
भाविराव कौ मषाः 4000 ₹° गौर 1000 ₹० फे चैक भेट किये । इसे उनकी 
मामे व्यय की कटिनाई दूर हो गई! 27 नदम्बर को स्वरेण लौटने पर रेलिविजन 
परर कुमारी ऊषा नै अपना इंटरब्य्‌ दिया ओौर समाज कल्याण सरन तथा पंचा- 
यत मती मध्यप्रदेश द्वारा उन्हे रजत.पदक प्रदान किया गया । इतनी उपलब्धियों 
कै वीच भी एकः मभितापा कुमारी भालेरावङे मनमे भौरयी। गौर वह्‌ तव 
परर हई जब उन्होने अपना ्येध प्रवंध--"ए सौश्योलनीकल स्टडी आव द 
व्नाईड इनं मेजर अरवने सैट गव मध्यप्रदेश" लिखकर विम विश्वदिधालय 
के उपकुलपति ० शिवमंगल सिह "सुमन" के करकमसोदे 11 जलाई 1976 
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को पी-एच० डी° की उपाधि प्राप्त की। डं ऊषाने सचमुच यह तिद्धकर 

दिया करि, उनके गुख्जी का कहना सत्य धा कि “उनका! स्कूल (उन जँ) भर्धोकि 

लिएनहीदै। 2 
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आजदेशमे करई प्रसिद्ध सस्थान है जहा अधता कै अभिशापसे जमकर 
लडार्दरल्ी जानी है! जह से दीनता दुम दवाकर भाग खड़ी होती है । तमिलतनाड्‌ 
के ति चनापल्ली का--'विंशप देहलं रिहै विलिटेशन होम फोर दि व्नाइड' इम 
दृष्टि प्रसिद्ध केन्द्र है, जहां अधजीवन कौ ममस्त बाधाओं को ठोकर मारकर 
कई नेव्रहीन कपडा बनना, फर्नीचर वनाना, साइकिल सुधारना आदि अनैक भार्य 
कारके स्वाभिमानी जौवन जौ रहे ह । पेन्नादम निवासी मूथृस्वामी मशीन पर 
कपड़े सीनेमे दक्ष है तो तिरूमगलम्‌ से आया हु युवक एस० शिवाजी "इतेविद्रक . 
वेट रादरसंग्रादंडर” मशीन पर ववूवो काम करैः अपने पूरे परिवार का पोषण 
करताटै। 
51, महात्मा गाधी रोड, फटे, वम्बरई-1 स्थित सस्या नेवहीन भतराषटरय 
मध! तो नेव्रहीतताको निरर्थक ओरनगण्य वेनादेनेकेलिए मानो ताल ठीक 
करयडीहोगयी है। यहां प्रशिक्षक फे निदेशन मे भध प्रिक्षणार्थी ऊवे शरूवेषर 
व्यायाम सीखतेहै, मणीनो हर गनी वेग बनाते है, बिजली की आरी लकडी 
नीरते ह, विजली से चलने वाली रनिग लेय (खराद मशीन} चलाते दै, पेडुलम 
शरास कट मभीनते वटे-वड तस्ते काटतेदै ओररप॑रिग करतेदै। इस सस्याके 
लाइट इजीनिर्यारिग सेक्न मे विजली कौ आधुनिक मीनो पर पुती से काम 
करते टृए्‌ नेघ्रहीनो को देखकर नेग्रवान व्यक्ति लज्जा से आं लुकाकर दोनो 
तमे उगली दवा तेते है । टे्तिफोन कम्पनी, मेटिकम कम्पनी, इडष्ट्ियल दरेषटर 
कम्पनी, रेलवे विभाग भौर टेव्तटाद्रल मित्स आदि करट सस्थाओ रै विभिन्न प्रकार 
के का्योकेलिए दम मधको भटर मिलते है जिनकी पूति अनमिनतं नेव्ही 
फर जन-जन को मनोपदेतेरहँ। 
भारन की पुकमाय युलाचौ नरी निहि केमरिया राजस्थान की राजधानी 
होम का सौभाग्य मिना है उस जयपुरनेभी नेवहीनो कै प्रति बहत गुश्चिपा 
है । प्रत्नास स्वामी शरणानन्दजो की प्रेरणा से 15 अगस्त सन्‌ 1967 के पावन 
र्दद्द “यागग्यान नेवहीत कल्याय सथ की स्वापनः यदी हर्द थी) 1016 
नुबरके भदन मे नादाधिे के रास्तै पर यह भंस्या चद रष्टो है जिमनी बय 
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कारिणी के अध्यक्न प्रांत के प्रसिद्ध जोहरौ भौर वयोवृद्ध देश-तेवौ श्रौ राजरूपजी 
टाक है । इम सस्या मं विशेपतः तीन प्रवृत्तिवं गतिमान है -त्रेल लिपिमें शिक्षा 
विभागक दारा मान्य पाठयक्तम से शिक्षण, सगीत मौर कुषियोंकीसौर्टोकी 
बुनाई-रीकेनिम (उद्योग) का प्रशिक्षण । नेत्रदान अभियान भो एक प्रवृत्ति दै) 

न करैवल राजस्यान अपितु उत्तर प्रदेण ओर मध्य प्रदैश केनेव्रहीनजनभी 
क्स सस्या दे सरक्षण में लिखना, पना ओर उ्ोग सीखकर निरर्थक जीवन को 
सार्थकरूप मे जीते ह । सव तक लगभग {19 नेत्रहीनो को रीकेनिम जीविको- 
पार्जनके लिए भौर संमीत सामाजिक सम्मान तथा मनोरजन के लिए सिखाकर 

यह्‌ संस्था यश प्राप्त कर सकी है । व्रेललिपि के नैव्रहीन अध्यापक श्री गौ रीदत्त 
शर्मा एम० ९० (संस्छृत), आचाय तथा वी० एड० टै । सितार के प्रसिद्ध वादकं 
मौर आकाशवाणी कलाकार थी राधेश्याम शर्मा प्रजञाचक्षु इस संस्थाके संगीत 
अध्यापक है । श्रौ रतननाल कोठारी रीकेनिग टीचर भौर सम्पूण उद्योगशाना के 
व्यवस्वापक श्री भरोसौलाल जन दोनो नेव्रहीन है । जयपुरके सरकारी विभागो 
भ क्षियो कौ बुनाई फे आदर प्राप्त करना, कुधियो कौ बुनाई करवाना सारी 
व्यवस्था तेवहीनता वेः बावजूद ववूवी करते है । इमः संस्या के उपध्यक्ष श्री 
नरपतमल्‌ जन स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मे मंगत अध्यापकं दै ।१भादणे 
यह कि स्वयं ने्हीन है सो आपने अपना विवाह भी देहरादून भध विधयालेयकी 
छारा नेत्रहीन कुमारी सुदेश जैन से ही किया । श्रीमती सुदेश भव वही राजकीय 
वाततिका विद्यालय मे भध्यामिका है । टाप तीं मे कर लेती है । मैस के चूल्हे षर 
सुस्वादु भोजन वाती है, गौर मजाल करि किसी चपरात्तोपर दाग पडजायेया 
वह कच्ची रहे जये । 
दस संस्था से करईनेत्रहीन स्नातक सम्रद्ध हैजो वहाँ के पुस्तकालये ब्रूल- 

लिपिके उच्च कोटिक साहित्य से लाभ उठति है। खलील अहमद "वलील” 
य° एस-सी० करते-करते अपनी भविं खो बैठे । वदां वरल मे 'म-आ" सीखकर्‌ 
अवे भषनी अधूरी शिक्षाकोगतिदे रहै ह| सगीत के साधकं श्री सचेतन नेत्र 
हीनता को "उह कहकर दशेन-णास्य मे इसी वपे यहो मे एम ए० कररहे है! 

भौर्जो वायसिनके तार चेड वैडे तो व्च लोग दयूम-भूम उल्ते है 1 उपेशार्भो ते 

धुन्ध ओर नैत्रहीनता से संतप्त समाजशास्यमे एम ए०, संगीत के आचाय, स्वर्यं 

क साधरनो से “अनुराग संगीत गरिक्षण केन्द्र" के संचालक श्री अनित जन मचमुच 

बाधार्जसै अजित सिद्ध हुए । 

सुन्दर, भौरवणे, भाकेक मुखाङृति वाते श्रो सजित जव मजने गति हतो 

शरोता मयभुग्ध हो जति । किस भी गोत को राका रूप देकर उनकी स्वर 

तिमि उसी कषण तयार करदेते है! श्च अजिन्न राजस्यान नेवहीन कल्याण सष की 

भभा कर सम्मान्य सदस्य हं । यद्‌ सस्या, जहा कदी भी नेवदीन वालक मिलते ह 
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उन्दे अपने खर्च पर यहाँ लाती है उह नि शुल्क भोजन, आवास, वस्व, चिकित्मा 
आदि मूविघाएे देकर शिक्षित वनाती है, उयोग सिखाती है 1 इस संस्था ने मभ्पुणं 
राजस्थान मे राजस्यान राज्य परिवरहेन कौ वस स्विस (जहां सक वहं जा सकती 
है) मनि शुल्के यात्रा सुविधानेत्रहीनो को दिलव्रायी है । समस्त नेत्रहीनों के सामू- 
हिकस्वरसे राजकीयसेवामे दो प्रतिशतं स्थान नेत्रहीनो लिए सुरित कर 
दिये गये है। देण मे राजस्थान ही पहला प्रात है जिसने नेव्रहीनो को यहं मुविधा 
दी दै! क नेघ्रहीन अव धिना सहायकं की सहायता के रेलो में सफर फर सेते ह । 
मव मेत्रहीनता की विशाल बाधा का क्षेत्र सिमट कर छोटे-पे-छोदा होता जा र्हा 
है। यह्‌ सबवहीस्वरहैजो क्णेकेमुखसे कभी निःसृते हए ये । आज नौ लाल 
मुषौ से यही ध्वनि मा रही है--"ममापत्तेतु पौरषम्‌ +” 

भरसिद्ध लेखिका सुधी सावित्रो परमार ने जय दष संस्था का अवोन किया 
थातो उन्हुनि लिखा-- 

“नेत्रहीने चालक-वालिकायं का यह्‌ विद्यालय वास्तव मे मियमानृषार्‌ 
चल रहा है । गवो से माये छाव-छाव्रओं कीः निवास व्यवस्था यही पर है । वाहरी 
चक्षु यदिग्रोग्येतो आतरिक चक्षु किते सजगहो गये हे इपप्रेत निपिके 
दास ।येनेत्रहीन गौस्व से जीवन यापन करते) करिसीका वो वनकर नही, 
परित्यक्त वनकर नहो वरन्‌ हीसले भौर चुनौती के साय ।...आज प्रत्येक क्षेत्र 
दन नप्रदीनोके लिए सुगम हो गया दै । प्रत्यक सोये, निराश भौर हीनदह्दयमे 
करमहा जर स्वाभिमान की भावना भरीदहै)। 

[मवसोकत ओर्‌ इटरयू, सादिकली परमार--1 फरवरी, 161 


है वैदिकः ऋषि, अपनी तवा मे निर्भय होकर परिवर्तेन कर दो, अतर प्रार्थना 
मे पले प्मेम णरदः शतम्‌ के स्थान पर साहस के साय कट दौ, जीवेम शरद 
शतेम्‌। © 


विचार-कूण 


कालजयी 
श्रीकृष्ण विष्नोई 


असीम अगोचर अभायित काल; क्रिया से जुडकर भापित, परिभापित होता है। 

कौल भरया है ? घटित होना, केवल कृष होना ही काल का वोधहै। 

ह्र मनुष्य करिव प्राणी जीवित रहना चाहता है, केवल जीवित ही नही; 
ममर्‌ होना चाहता दै, कालजयी वनना चाहता है । परन्तु वया आज तक कोई 
कालजयौ वन पाया है? 

कालको जीतने का क्या अधे है? यह्‌ समञ्लने कीवातटै। मान लो मोई 
भनुप्य 25 वपेकी भायु मे वेहोश हो गया; या पागल हौ गया । उसकी वह्‌ वेहोषौ 
या पागलपन बोस वंके वाद अचानक एकदम से ढोक हो गयी अव शरण 
ञ्छताहे कि भया यह्‌ इन वर्पो मे जीया ? उसकी यायु अव 45 वं मानेगे या 
25 वपं ? 

जरा चिन्तन करे; क्या हम वेहोशी या पागलपनमं ही तोनही गी रहै है? 
दर चेतनधमां मनुप्य अपने सचे रशन करे कि उसके घटित जीवन मे षया दैजिसे 
यह्‌ भपना जीवन, अपना जीना कह सक्ता है । यदि हम गम्भीरता से सोचे तो 
पामे फि केवल चन्द घटना, चस्द क्षणो म घटौ घटनाएं है जिन्है हम वास्वषमे 
अपना जीवेन कट सकते है 1 हां, खात्त-पीते, सोते वपो गीते गये ओर उनमे अपना 
जीवन केवत चन्दं घटनाएं ! 

भवर ज सोचे, उन घटनाओ म एसा क्या था जिनके कारण हम उन्दं भपना 
जीन जीना षह रहे ? यदि मन को थामकर देये तो हेम पादे कि उन घट- 
नाभौ के पटिति हतत समथ हम केवल हम ये ॥ हम स्वयं धटना वन गयेयेया 
धदनाहमसेयी। अर्यात्‌ हमने अपने आप को काल के साय जोड दिया था 1 हन 
स्मय काल वन मगयेये। समयदहमसे पृयकः रहा नही धा। हम, वह्‌ घटना भौर 
काल; नीरनोएक वन ययय; विल्कुन समवाय; सृष्टि पूरवे तीन गुणो कौ तरट्‌ ! 

परसग मे चिन्तनीय विन्दु यहहैकियदिहमे जीवन को जीनाहैतो हम 
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भपन जप्रको काल के साध जोड दें। 
प्रति.कालकेमायोकमे सपने को विस्तारे! पश्चियोके मानभे गार्ये; उनके 
स्वरही अपने स्वर्‌ वन जाये) सूरये उपरेउखारै, हम ही उपर उठमये ह । उमरे 
प्रकाशम्‌ अपनाहैी प्रकाश है। उसकी त्तपनमरे हमारौ तपनहै) 
देखो 1 वह पक्षौ मपनी चोचमे दाना भरकर साया है, उसके वच्य कंसे 
चीची करते हए उसे घेर रदे दै । वह उनके मुहमे दानादेताहैः वेनुपदोग्ये 
है! उसकी नजर मे देखो कितना सन्तोप क्षल रहा है; हम भी उसमे मिल ज्ये 
यह घटना हमारा जीवन वन जयेगीं । 
देखो ! सुरज ढल गया 1 हम भौ आराम की गोद में चने ज्ये; सरान्ध्य-गगन 
की लासिमा अपना ही अनुराग बनकर लितिर्जो को चूमले। 
यह रात चिर आयी है। आसमां भस्य तारोंसे चमकनेलगादै। हमारे 
पामि एक अभीम भनहै; हममे हरतारेके साय चमरकनेर्दे। तेवे हमस्वय 
चादनी वनेकर अपनी ही शीतल गोद मे स्वप्नो के साथ पर्तगे ॥ 
इत प्रकार यदि हमने अपने आपको कालके साथ जोड दिया---तो हम स्वप 
समयकीधारावन जागे; उत सपमे काल हमत पृथक नही रहेगा । हमारा 
यह्‌ होना (एल) दी काल का सच्चा वोध होगा ! इती अथं मे टम कालजयी 
वम सवते ह। 
प्रकारान्तरसे इसी चिन्तन को हेम धटनाक्रम के दर्शक यनकरभी काल 
का अनुभव कर सकते र! यदहं भी कालजयौ वनने का एक विकल्प ह । पहते जौ 
क्रम था वहु था अपने को कालकेसायजोडरदे; यहे क्रमटैकालकौष्टोडर्देा हम 
स्वयं काल के देक वन जाये । पूर्णं समपंण या पूणं एृयकता एक ही ल्य तक 
पटुत दै । दोनो ही स्यतियाँ काल-वोध कौ स्वितियां | 1 
जते जपने कौ कालके साथ जोड़कर हम एकी दिने हजाये वपं जी 
सकते ह, उसी प्रकार हम अपने आप कोकालके किनारे ख्डाकरकेभी समयका 
परकुचन एवे विस्तार मदृप्ूम कर सकते है) वि 
साक्षी ! केवल साक्षी !! हर घटना का साक्षी होना भी दूसरे शर्वे उक्ष 
घटना के साय जुडना ही है 1 यह पूवकता का एहुसाम भी मिलन से ज्यष्दा आनन्द" 
दायो रहता है 1 धिलन मे सु-दुव दोनों अनुश्रुत होये, परन्तु इत विष्टुदन म 
केवल आनन्द-ही-जनेन्द दै 1 यहां चटनाएे हेमये ह 1 हम घटनासेनेही रहै 
घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही है; हम घटना नहं है! व्यापारमे घाटा 
हा, चकि हम दक दै, अत. उस नुकसान को सहनेमे कोद दुःख न होगा 1 उन 
स्थितिमे हमारे रिरक्न ददं हमारा दर्द नही होमा, केरल सिरका ददं होगा हम 
किनारे खड़े होकर देय रदै हम कित्षिरको ददे दहो रहा है तथा हम उघ ददं का 
उसो प्रकार उपचार करगे संते एक डोग्टर्‌ एक मोमार्‌ का इनाज कर्ता दै! 
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डौक्टर अत्यन्त परिम से रोगौ कौ चीर-फाड़ करता; उसे पसीनाओआगयाहै 
परन्तु बहु सोमी के सम्बन्धी या स्वयं रोगी कौ तरह दुखी नही है । वन्त यहु हालत 
हमारी होगी ) हम अपने जीवन कै दशैकं वन जारयेगे ) भोक्ता नदी 1 

अपने जीवनके ह्रक्षण का साक्षी होना भी एक चेतनामय जीवन जौना है । 
सरे शभ्दी मं यह्‌ काल पर विजयहै। 

हम पिजयी बँ । काल को भात्मसात करे या काल के दर्घेक वन जारे । मूल 
मातिचेतना कहै] उसे चमकार्ै; जवकरि हमं सामान्यतः उस पर निरन्तर 
अज्ञानता फो, बेहोशौ कौ ठंडी राख डालते जा रहै है ओर फिर कहते हैः दुषी 
है; सेमी है; मौत पास आ रही है1 

एक वार यदि विवेक फे चक्वा से अज्ञानता की राप उड़ जाये, तो चेतना 
फौचिनगारी एक सुनहरे आलोक मे परिणित होकर, हमारे समस्त जीबन को; 
एक-एक क्षण को आलोकित कार देगी। उस क्षण मौत का भय, मौति का ध्रम 
मिट जायेगा । हम सही सथं मे कालजयी वन जायेंगे । [9 


लध्‌-एकांको 


सवाल उठता 


आनन्द कुर्दणी 


[पर्दा उघ्ताहै\ मंच पर उद्घोपकः फेः अतिरिषत फोई नर्हा है । नणोरसाजन 
सामम्री } एकदम शुन्य-सा 1] 


उद्षोपक . 


एक दर्णक 


दूसरा दर्शक : 


आज मुञ्च पर एफ वहत वशी जिम्मेदारीसौपी गयी है । न जनि 
यो वार-वार मृननेदी दष कामवेः सिए चुना जातताहै रम 
नाटक शुरू करं इमसे पमे चन्द सवाल भाप लोगों ते पूना 
चाहता हूं । खास तौर से उन सोगोपतेजो वाते तो बूच कसते 
है, सेकिन जव भी मौका आना है भाग जति ह क्या आपभी 
मेरी बात सुनकर भागने लेभे? त्वफिर मेरे सवालका 
जवाव कौन देया ? इम समाज को आखिर कौन वदेग? 
हजारो साले इस देश मे मही सवाल दोहराया जाता र्हा 
है--रामराज्यसे लेकर गांधी राज्य तक । 

अपमेतेकौनहबेलोगजो वार-वार्‌ दस देष मे जाति 
ओरधर्मेकीवातउठति है? भ पूषता हूं कथा जप्रभीदेशकी 
त्कदीर वनने के लिए दसानियत को अलग-अलग अवाम 
बीट देना चाहते है? क्यादेशसे भी वड़े जातिटै? क्यादेष 
से भी वढकर आपका ध्मंहै? 

[दशको कौ भीडसे एक व्यक्ति उण्ताहै।] 


: खामोश ! हमारा देश धमे-निरपक्ष है) कानून की निगाहुये 


सव यरावर है--क्या तुम नही सभङ्चते इस वात को ? 

[दषस एक जीर दर्थक भी खड़ाहो जाताहै] 
आजन कौईषछछोटाहैन वडा। ट्र जगह सबको समान अधिः 
करप्राप्तरै। 


उदुषौपक ` 


कु लोग : 


उद्धोपक : 


तीरा दशक : 


एक दर्णेक 
दूसरा दरक 


तीसरा दर्शक . 


उद्षोपक 


तीक्ररा दशक : 


उदूपोपक ; 


तीसरा दर्शक : 
उदूघोपक : 


तीसरा देक 
उद्षोपक 
दूरा दर्षाक 
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(हंसता है) मेरे भाई ! मै अष्टूतो की, हरिजनों की, दलितो 
कौ वात करता हुं! क्या तुम्हारे मन्दिरमे इनके लिए कोई 
जगरहु है? क्या तुम्हारे विवाह सस्कार मे इनके सौभाग्यका 
सिद्ूरभी है? क्या तुम्हारे सामाजिकं सस्कारोंकी जाजमपर 
नके वैठने के लिए थोडी-सी भी जगह दै? 
(खड होकर दको की भोड्‌ से) भामो ! वकवास वन्द करो 1 
हम लोग नाटक देडने आये है तुम्हारा भाषण सुनने नही । 
शान्ति रखो मेरे भाई! शान्ति! मैनाटक हीतोदिषखा रहा 
हं । पदं के पी दूसरी मोर अष्ूत ओर दित कहे आने वाते 
कर लोग बडे ई । म उनको साय लेकर आया हूं । उनमे मेह- 
तर, चमार, वलर्ई--सभी है । सभी रोज आपकी सेवाकरते 
है। भाज चतिए अप लोग इनकी सेवा करे । वलिषए्‌, इसी काम 
से अपना यह्‌ नाटक शुरू केरे । 
(भी से खडा होकर) अज कोई हरिजन कल्याण सप्ताह का 
का्ेक्रम है क्या, जो हम लोग... 

[सव लोग टंसते है ।] 


: पतीस साल हो गये जनाव, क्या अव भी सेवा की जरूरत दहै। 
: आरक्षण ! रिजर्वेशन ! विश्ेप छूट । मौका ! इतना सव कु 


पा लिया अवे क्या वचा? 
हमने कोर्ईठेकाले रयारैक्या? 


: नही, बिलक्रुल नहीं । तुम कयो ठेका लोगे मेरे भाई। तुमतो 


वात करोगे {कभी वेद मे, कभी पुराण मे--तुम्हारी ही बाततो 
वार-वार पदी है सवने ! किसी कोब्राहाण, किसी कोशत्निय, 
क्रिसी को वैश्य, किसी को शूदर तुमने हीतो बनाया) 

अपने करमो का फन है । जन्म देना कोई हमारे हायकीयातदै 
क्या? 

नहं, विलब्रुल नही । तुमने भी बड़े कुल मे कोड अपनी मरजी 
स जन्म थोड़ी लियादहै। यहतो मौ-वापकोकरतूतहै कि 
तुम धरती पर वते करनेआागये! 

वदतमीजी करते हो? 

नही न, मेरे भाई 1 अच्छा, तुम्हारा नामक्यादै? 


: भन्नालाल गुप्ता । 
7 मौरतुम्हाय?ः 
: फकीर्‌ चन्द शाह्‌! 
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उद्घोपक ओर मेरे भाई, वुम्हारा? 
पहला द्थंक : नेमीचन्द शर्मा । 
उदूपौपक : तुमस्वक्याहो? 
तीनो ` (एक साय) हिन्दु 1 
उद्षोपक . येरे ताथ जो लोग आपे है वे भी अपने-आप कौ हिन्द ही कते 
है? 
तीनो . (एक साय) ठीकहैवोसवभीदहिन्दुदै। 
उद्धोपक : ठुम हिन्द ! बो हिन्द हिन्दर-हिन्दू भाह्-भाई ! क्यो है न ? 
तीनो : (एक साय) हाहा, दिन्दु-दहिन्र भार्-भाई ! 
उद्धोषकः : मुसलमान, सिक्ल, ईसाई ? 
तीनो (एक साय) वो भी भाई-भाई) 
उदूधोपक : चलो फिर आज से तुम सडको की सफाई करो, मला उढाभो, 
सूते बनाओ । तुम इ्यको रोज पूजा के विए अपने मन्दिरमे 
भाने दो । तुम अपने वेदे का विवाह इनमे ते किसी की लंढृकी 
मेकरो। तुम इनके घर जाकर आज शाम खाना खानो। 
तीनो : (चिल्लाते ह) व॑ठो { बकवास करते हौ ! नाटक शुरू करो ! 
उदूधोपके ` नाटक भौ करूगा । पसे मेरे सवाल का जवाव तो दो 1 
तीनों ; (एक साथ) वक्वास करता है | ह 
उद्धोपकः : मेरा काम ही है बोलना { लेकिन तुम्हारी तरह जुलूसौ मे नर 


पहला दर्शक 
दूषरा दशक 
तीसरा दर्शक 


उद्षौपकः 


सव 
उदूषोपकः 


बोलता । सभारो मे नही चोलत्ता। किताधौ मे आदर वाक्य 
नही लिषवाता ष ननेता ह, न वकः ह, न पडत, न मौलवी 


॥ 

४ का दै चलो । (चलने लगता है) 

: हमे उल्लू बनाता है, चलो । (चलने लगता है) 

: चलो, चलो ! (चसने सेगता है) 

[दूसरेलोगभी ण्डे दते ह] 

: भाय रै हो। लेकिन मेरे सवाल का क्या हग? क्या हरिजन 
कस्या सप्ताह तुम ,लोम फिर कभी नही मनाभोगे ? क्या 
सनाद के दिनो मे धरम -निरपेशषता का मुपौटा तुम नही पहनोगे १ 
यया समां मे, जुूसों मे भाद्-माईं का नारा तुम नही 
लगासोगे ? 

> च्तोचक्तो। 

: पवर्मे भी नाटकनही शुरू करूंगा । 

[वने के पौर्त वच तथां चर्व गाते ॐ1 
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सौग : हमाराक्यादहोगारे 

उदूघोपक : तुम वदो! भागे बदरो ! इतना आगे किये सवलोग यौन नजर 
भ्ये तुम क्या ममक्षते हौ अष्ूरोद्धार कोई समारोह मनाने 
से होगा ? अपने आपको ऊँचा उठानेसेहोमा 1 क्वीरवनोया 
फिर क्वोर कौबातको समदो! गाधीके मनमेक्याथा 
उसे समो ! तुम लोग आभे वदरो मेरे भष्ूत कहे जाने वाले 
भादयो ! ्मेयदीयड़ाहूं। मेराकामही दहै नाटक करमा।ये 
सोग चते जा्येमे तो दूसरे आयेगे । भ उनसे भी यही सवाल 
पृष्टया । जव तके तुममे से एक भी अष्टूत, दलित समश्चा जायेगा 
तव तक चार-वार यह्‌ सवाल पृषता रहमा । 


[धोरे-धीरे मुख्य पद गिरता है] [1 


बाल एकाक 


रवामोड 


आनन्द करेणी 


[पर्वा खुलता है । अदालत का भीतरी दृश्य । जिला वन न्यायाधीश मृगराज कुर्ता 
पर बैठे ह । कठ्धरे मे वानर प्रसाद खड्‌! है । एक ओर रीडर रोया, वकील 
सूअर प्रकाश्च सब अपनी-अपनो जगह वठे ह । दशंकमोर्हु^] 


गँडाद्राप ` 


वानर प्रसाद 


मृगराज : 


वानर प्रसाद 


(षया स्यान खड़े होकट) भिस्टर वानर प्रसाद, तुम पर चार्ज 
हैक तुमने परोक्षा-कक्ष मे अध्यापक खरगोश चन्द्रको इस 
कारण धमकाया कि उन्होने तुम्हे नकल करनेसेरोका्ा। 
उनका कहना है कि तुमने उन्हे एक चाकू भी दिखाया था । 
आप नटी जानते सर, श्री खरगोश चन्रं जी वैते भी हमेशा 
घबराये-से रहते है । जहां तक चाकू दिखाने का सवात है, 
शायद उन्होने घवराहट मे गलत अनुमान कर लिया--मैने तौ 
खाली गत्ते का टुकड़ा दिखाया या । 

[सव हेते टै ।] 
(मेज पर हयौड़ मारते हृए) वामो, यह अदालत है। हा, तौ 
इसका मतलब यह्‌ हुमा खरगोण चन्द्र घट कहते है । 


: अवरम अपने महसे कंसे कहं सक्ताहु, सर। वैते एक वात 


वतला दुं, मृन्े क्रोध जरूर भाया था उन्दैँ देवकर । वति यह 
है सर, खरगोश चन्द्र जी कहने को विज्ञान पढते है । लक्नि 
ईष्वर सौगन्ध मने उनको तीन महीने वाद उत्त दिन दैवा था। 
साल-भरमेमुश्किलमे यांच वार पीरियड लिया होगा। सर, 
भ्रक्टिकलतो एक भी नही कराया । भव पसोव सक्त 
हम तोग परीक्षा क्या खाक देते ¡ भआपन मानें तो विन्नानक्न 
कै सेपरासी वदामाईभेडु मे पर सक्ते! 


रीछपाल 


| 
जिराफषां 


सूअरप्रकाश्च : 


वदाभाई 
सूअर प्रकाण 


वदाभाई 


सूअर प्रकाष 
यदाभाई 


मृगराज 


बदाभाई 
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: (जवान लगाता ह) --चपरासौ वदाभाईको हानिरकिया 
जावै। 

„ (दशको के नकदौक आकर जोर से}--चण्राप्ती वदाभाद 

` हाजिरहो! चपरासी वदाभाईं हाजिर हो ! चपरासी वदाभाई 

हाजिरहो ! 
[वदाभाई दशको कै वीच रास्ता बनाता गवाह के कट- 
घरेमेआकरखडाहोजतादहै।] 

अध्यापक यरगोश चन्द्र को जानते हैँ जाप? 

: लो मास्टरजीकोभलामैक्योनही जानूंया> सारा दिनतो 
उनके घरपर रहताहूं) 

: क्यों ? क्यो? उनकेघरक्यो? 

: बहूत काम रहता जी। खाना वनाताहूः कड़े धोता 
सामनलादेताहि। मास्टरजी को फुरसत थोडे ही मिलती 
है।घरकाकामतोमृङ्ेहीकरनापड़ताहैजी) 

: कयो ? क्यो? तुदं कयो ? 

` लो, आपको पताही नही । दिन भर वैचारे टूयूशन करतेहै 
घर-घर जाकेर। 

[सव हेश्तेटै।] 

: (हौड ठौककर) वामोश ! पह अदालत दै ! हौ, तौ मिस्टर 
वानरप्रसादका कटूनाहैकिं खरगोश चन्द्रने अव तक एकः 
भी प्रैक्टिकल का पीरियड नही लिया ह । क्या यह्‌ सचदै? 

: सौ, आपको पताही नही। चावीतौमेरे प्रास रहतौहैजी। 
मुन्ञेतोयाददहीनहीकिर्मने कमी कमरेका ताला खोला हो। 
कुीमती सामान है सराहव, खो जाये, टूट जये ततो वेचारे मास्टर 
जौमरनहौ जायेगे ? 

[सिव हेसते है 1] 


भृग्रराज : (हथो ठोककर} पामोश ! खामोश !! चरागाह्‌ समक्ष 


रखा है, कहं दिणा यह्‌ अदालत्र है । हा, तो मतलव यह हभ 
वेतन तुम सरकारी खजाने का उछ्तेहोभौरकाममास्टरजी 
काकरतेहो? 


बदाभाईं ; मास्टरजीभी तो व्रिततिपल साहवफाकामकरतेहैजी। 


[सव हेसते है ।] 


मृगराज : (होडा ठोककर) चोण ! खामोश नही रहे सकते क्या ! हा, 


सो कया मत्तलव है चुम्ारः 


72 कौमी एकता की तलाश भौर अन्य रचनाएं 


वदाभाई 


मृगराज 


वदाभारई 
मृगराज 


वानर प्रसाद 


मृगराज 


: प्रि्षिपल साहव के लड़को को उनके षर जाकर पडत ह। लो, 


आपको पताहीनहीजी] 

[सव दवी आवाज भे हते है! मृगराज होडा फेकते- 
फेकते रह जाते है ।] 

ह, तो स्थिति वहत गम्भीरदै। शिक्षा विभागको तिपना 

होगा । तिवो रीडर साहेव खास्न पोट है यद्‌ । समने ? 

म भी यही कहता हँ जौ, खास पोट है 1 

तुम चुप रहो! हां, तो इसका मततव यह्‌ हृभा कि खरगोश 

चन्द्रकी रिषोटंूटीहै) 

आप्‌ उनसे कव मिते ये सर? यहाँ तो अभी उनके वयानमभी 

हनि वाकीर्है? 

मेरे धर रोज अति दै भाई। मेरे वच्चो को विज्ञान पदाति हँ । 
[अदालत मँ जोरदार ठहाका लगता है। इषी के साय 
पर्दा धीरे-धीरे गिरता है ।] (9 


व्यंग्य एकांकौ 


प्रजा का भाग्य 


वुल्दन ह्‌ सजन 


पाच 


सकुर भीमर्सिह्‌ : रायपुरकेठकुर 
छोटूराम . छकुर भीम सिह का टहवुभा 
प्रधानमत्री : पाटन राजा का दीवान 
महेश, दिनेश, सुरेश, परेश, जनेश-- सभी नागरिक, 


एक सिपाही 


प्रथम दृक््य 


[सुनसान पय पर ठाकुर भोमसिह भौर उनका टहलुभा चोदुराम चते जा रहे है 1 
वे रियासत कौ राजधानी पाटन की मर परस्पर याते करते हु जा रेह! 
समय प्रातःकाल फे तयग सात व्ने] 


शोटूराम : 


भीमसिह्‌ : 


ोट्‌राम 


ठाकुर्‌ साहय, आज राव राजा पाटन कौ तेरहवी है भौर माज 
ही नये राजा का चयन किया जायेगा) 

हा, भाई छोटूराम, इस रियासतर्मे राजा के चपरनेकातरीका 
भो कितना सजीव है) प्री दियारात की प्रजा भाज राजधानी 
पाटन में एकथित होमौ भौर एक वाज छोड़ा जयया । चाज 
एकत्रित प्रजः ममे जिस्करेभौ तिरपर वैठ जयेगा, वही 
सियासत का शानक त्रियुवा होया 1 


: हमद मौव सयपृरमें भी कत डोंडी पीटकर यह्‌ घोषा प्रच- 


दित करवायी मयी यी ओर हुरेक प्रजाजन को उप्त हनि 


: कौमौ एकता कौ तलाश ओर अन्य रचनाएं 


भीमिह - 


छोटूराम 
भीम्तिह 


छोषरूराम 


भीमिह्‌ . 


दूतम 


भीमविट्‌ 


{04/11 
ट 


काआमेत्रण दिया गया था। 

हमारे ही मौव में क्यो, पाटन रियासत केहर ग्रमे दइषी 
श्रकार डोडी पिटवाकर प्रचारित करवाया गया है कि राव 
राजा की तेरह्वी कै दिन वाज छोडकर नये राजा का चयन 
किया जायेगा । 

अव देखो, प्रजा के भाग्यपे वाज किसके पिर पर वैठताहैि? 
अच्छाष्टोदूराम, तुम यद वताओ यदि भाग्यवश वाज तुम्हारे 
सिरप्रवैठजाये भौर तुम्ही षाटनके राजाघोपिततकरदिये 
जातय तुम क्या-क्या कायं श्रनाके हितमे करोगे ? 

टाकरुःर साहव, मं ठहरा आपका टहुलुभा, आपका सेवक । पटले 
तो रभवही नही किमेरे्िरपर बाजर्व॑ठेओरयदिव॑ठभी 
जाये तो म अपनी योजना वादमे वताङेणा। पहृते अप फर- 
माद्ये कि यदि वाज आपके्चिरपर वेड जाये तो राजा घनकःर 
अपि क्या-क्या करेगे ? 

भाई छोट राम, यदि प्रजा कासौमाम्यहो भौर्‌ याज इत्तफाफ़ 
सेमेरेसिरपरवटजयितोर्मे राज्यके सभी दवालयोमे यत्न, 
हवन तथा धामिक शृत्मो को अनिवाये कर दंगा। प्रजाकी 
वेरोजगारी मिटा दूणा, महंमाई्‌ पर अंकुश लगा दंगा । चोरी, 
डर्कती, टमी, तस्करी सभी पुछ मपने राज्ये समाप्तकरया 
दुगा 1 राज्य के करिमान अपनी फमरते दुगुनी पैदा करगे । उनके 
लिए भच्ये याद-वीज की व्यव्रस्याकरवाङेगा । सभी प्रकारके 
नणौंपरपाकदी लमा दुगः | साँव-माव मर अस्पताच पुलवाद्धगा ॥ 
अदिद्या यवुःशिक्षा की ममात्तिके लिए गवगाँव मं विचा 
लपो फी व्यवस्था करेगा अव तुम वताम, तुम कयाय 
करोगे, राजां यनकर॥ 


£ ठाकुर मादय, मेरेनिर प्रतो याज वेशने का मनतवष्टोग 


ध्रजा फा दुर्माग्व, क्योकि प तो राना वनङ्र्‌ मुरा भौर 
गुन्द्र दूदा रा राण्य कमेनारि्पो पो श्रष्टाचाद्‌ 
शीपूरोद्ूटदेदूया। कोरदृटभीकरेर्ग भने ेगो-भाराय 
भद्रन षदमटाकरगा। 

प्रजानि कौदृष्टिने येमरयें उनितगोननौ 9, भावे 


गुम्टरी द््ा।(कोतहटत मुनापी देनाहैीहत  मगजघ्रानी 


गरे करोरभावटव > | गनरर्प्टाने “ ताद) 
= कालाद शि सोय दमनभी ष्‌ | अं 
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देखो, भूं भौ काफ़ौ चृ जाया है ओर हम राजधानी मे प्रेण 
कररहैहै। 


दसरा दृश्य 


[सायंकाल के चार यजेह । एक यहुत ब्‌ मैदान सें पाटन रियासत फो जनता 
अपने मावो राजा के चयन हतु एकधित है 1 मेदान में अस्पष्ट जनरव व्याप्त है । 
राग्यके मंबोगण एक ऊचे मंच पर विराजमान है । एक उच्च आसन पर बाज 
पक्षी दा हभा है । राज्य फे प्रधान्् उठकर घोषणा करते हु 1 शोर शाति 


होजाताहै1] 


प्रधानमंत्री : प्रिय प्रजाजनो, आज हमारे सवर्मीय राव राजा फी तेरहवी है। 
वारह्‌ दिनके राजकीय शोक के परण्चात्‌ आज हम नये राजा 
फे चयन हेतु यहां एकषरित हृए है । जैसा कि आपको ज्ञात है 
(बाज फी भोर दद्यार करके) यह्‌ पक्षी छोड जाने गर जिसभी 
प्रजाजनके सिर पर वठ जायेगा, वही राज्य का भाषी शासक 
होगा। राज्यके सभी काये उसके हस्ताक्षरो से ही सचालित 
दभि । (मस्पष्ट जनरव) हा, तौ (घड़ी देखकर) अव समय हो 
रहा है ओर एक मिनट पश्चात्‌ ही यह पक्षी उडेगा । भाप लोग 
शांत बैठकर ईश्वरसे प्रार्थना कीजिये कि यह्‌ फिसी सज्जन 
व्यक्तिकेतिर्‌परर्वडे। 
[इशारा प्राकर एक मग्री वाज पक्षी को उड़ताहै। 
लोग शातहोञातेहै! वाज पूरे भदान कीभीडपर 
चक्कर लगाकर एक कौनेम मँडराने लगता है। उत 
कोने में कुर भीमरसिह अपने टहनुए छोदूराम के साय 
वैं है मौर देदते-ही-देयते बाज छोटूराम के ्षिरषर 
वैढ जाता है। परे म॑दान की उत्सुक निगाहें छोदटरूरान 
कीमोर उर्जाती दह । एकः वार फिर अस्पष्ट जनरव 
वातावरण पर तैर जाता ह । राज्य मत्रिमेहन के 
वरिष्ठ सदस्य जाकर छोटूराम को सादर मंचपर लति 
है। प्रधानमंत्री छटोटराम से परिचय प्राप्त करनेके 
वादे मचपर खड ठोफरधोपणाकरतेरै] 
पधानमंश्री : हे प्रजाजनो, याजने हमारे भाग्यकापौसला कर दियादै। 
भजसे हमारे यजा {छदम कौ ओर इ्ास करके) छोटूराम 


76 . कौमो एकता को तलाश भौर अन्य रचना 


प्रजाजन : 


जीहोगयेरहै। छोटूरामजी राजधानी के पासके गाँव रायपुर 
फे रहने वालि द । ये एकदम जवान यौर मुवक है1 हम सी 
इनके दीधं जीवन की ईश्वर से कामना करतेहै भौर भंतरसे 
चाहतेहै किये दीर्घायु होकर हम अपना मार्गदर्शन भर 
सफल राज्य संचालन देते रह । वोलो राजा छोदूरामजी कौ. 
जय । 


तीरा दृश्य 


[राजघानौ पाटन का एक वाजार \ वाजार कौ एकं दूकान पर कुछ युवा नागरिक 
बैठे है मौर राजा के कुकृत्यों पर परस्पर चर्च कर रहे ह । समय मध्याह्न कात] 


महष " 


दिनेश 


सुरेश 


परेण 


जनेश 


मेण : 


हमारे राजा छोटूएाम कोनसुरामे जवकाप हैन सुग्दसियो 
से फुसंत । राज्य में कितना भीषण अकाल पडा दै किन्तु राजा 
के पेणो-आराममे तनिकभौ कमी नही मायी है ओर उन्हे 
प्रजाकी सुधितनेकातो जसे वयातलही नहीहै। 

महगाई सुरसा की भोति वेलगाम बरढतो हौ जा रहीहै) 
व्यापारियोने चीजोके मनमाने भाव करदिहै। राजाकौ 
नव्यापासियो परर रोक दैन तस्करियो पर्‌ पकड । 


: दैनिक समाचार पय प्रतिदिन जगह-जगह होने वाले वलाक्ार 


की खबरे साया कररहेहैनिन्तु राजाके कानपरजूं तक 
नही रेगती 1 उन्हे तो अपनी मस्ती से मतलवहै। 


: राज्यमे ठकेतीतो अव आम चलनहो गयादहै) राज्य की 


पृलिस निप्यिय है । उकत॑त भये दिन प्रजाजनों को चूर रहै ई । 
प्रजा व्राहि-घ्ाहि कर रहौ दै किन्तु उसके क्रन्दन को घुने 
वाला कोई नही रहै! 


: मत्रिमंडल के पभो सदस्य राजाकी सटी हाँमेंहां मिलाकर 


अपनी कुमिर्यां बरकरार रखने की जौड-तोड़मे है । उन्दै प्रजा 
केदुयसेकोरईसरोकारनहीहैजरयदिरैभीतोरपेग्यना 
तक पहुंचा कर राजाके आरामम दव्रलेदाजी नहीकणना 
चाहते 1 

राज्य कमारी प्रजाकी लूट मे मक्रियदै। प्रजाका कौरईदभो 
काम किमी भीस्तर पर विना रिश्वत दिये नही हीता। 
भ्रष्टाचार उनकी रमोम ममागयादहै। 


भरेण : 


सिपाही 


परेशे : 


जनेश 


सुरेश 


दिनिश : 


जनेश : 


प्रजाकाभाग्य : 7 


: राजा के नजदीकौ लोग अपने विपक्षियों पर चूठे इल्जाम लगा- 


फर मूकदमे दायरकर रदे है तथा उन्है हर प्रकार से परेशान 
फररहैदै 


: (सामने से स्िपषही को आता देखकर) धीरे योलो, सामने देखो, 


चेह सिपाही नशे म धत्त डगमगाते कदमो से इधरही आ रहा है । 


? (षात्त आकर) कयो वे...नालायको... राजा की. चुरा कर 


रहै हो ?...हमारे राजा..-वो छोटूरामजी...वहुत अच्च... 
राजा है1 {महेशषप्े) योव. क्या चुगली..-कर रहा था... 
राजाजी की...दै1 

मही दीवानजी, हम तो राजाका गुणगान कर रहेर्ह। हमारे 
राजा सचमुच देव पृरूप है भौर प्रात. स्मरणीय दहै} 


: ठीक है...दीकाहै..-तुम वहत भच्छे...नागरिकः हो ;(जाताहै) 
दिनेश . 


कितनी शरावपीरखीहै। चारोभोरः का वातावरण दुरगन्ध- 
मयद्टौगया। हि ईष्वर, इस राज्य मे रहना तो सचमुच नरक 
की यातना सहना है । 

यह्‌ राजा किसी का कहा-सुना भी तो नही मानता । अभी कुठ 
दिन पहले प्रजाकी ओरसेएक शिष्टमडल राजासे भिल्ला 
थार राज्य की सारी दुव्यंवस्यासे उन्हे अवगत भी कराया 
गया था किन्तु आश्वासन के प्रश्वात्‌ भी स्थिति मे कोईभंतेर 
नदी आया, वही ढक के तीन पात 1 


: मिध, मुज्ञ ज्ञात हअ है कि हमारेये राजा साहव, इनके गोव 


रायपुरके ठाकुर भीमर्सिह्‌के धरेतू सेवक ये । अपन चलकर 
छक्र साहव से निवेदन करे भोर वे आकर इनको यदि सम- 
क्षं तो शायद राजाके मचरणमे कुठ सुधारक भाणाकी 
जा सकती है। 


: यहु करके भी देख लो 1 यदि इतना-स्ा करे मात्र से स्थितिमें 


गु फकं पड़ जाये भौर प्रजामेः भाग्य वदल जएंतोसोनेमें 
सुगन्ध । 

तवे हम लोम कल रायपुर चलेगे मौर ठाकुर भीमिहजीके 
सामने सरी स्यति बयान करदेगे! वते वे स्वयं राजाके 
कारनामो सते परिचिते होगि निन्तु हम उनसे जनुरोधम्न्टेकि 
वे आकर राजाजी को समक्षे । 

ठीकदहै,तो कलप्राततकालही हेम रयपुरवेः लिरएप्रस्यान 
चररेगे} 


महष : 


परेण ; 


भीमसिह 


सभी एक साध 


श्रजाको भाग्य : 29 


हमारी प्रा्थनां है कि जाप एक वार जाकर उन्हें मवण्य सम~ 
क्षाएं तथा पारी स्थिति से अवगत कराए । 

पेदतोश््म वातकाटै कि उनके मंग्रिमडल के सहयोगी न्द 
राज्य कौ वस्तुध्विति से भवगत नही करति तथा प्रजाकेः 
अमन-च॑न कौ शटी वाते कहकर उन्हे अधरे मे रखते है! 


: ठीक है, आपततो का अनुरोध हैतोर्म राजा से मिलकर यति 


कषमा लेकिन मेरी समज्ञ मे उनका भआचरण वदतना असभव 
है! 


: आप कोशिश करे तौ देखिये । अच्छा, चलते है । रामराम 


(जते) । 


परचवां दृश्य 


राजा छटोदूराम फी खास सलाहगाह मे ठाकुर भोमतिह भौर राजा छोद्राम बंठे 

ह । राजा एक ऊचे भासन पर विराज रहै है । सामने टेबल पर अंग्रेजी शराय क्षी 
मतल य प्याला रख! है 1 दो सुग्दरि्ां दाएु-वाएं खडी पंसा भल रहीरहै 1 एकः 
कुम्दरो ष्या मरफर रजा की मोर यदृतौ है । समयसंभ्याफालकाहै।) 


षछौट्‌राम : 


भीमसिद्‌ 


भीगरिह्‌ : 
छोटूराम : 
~^ भीमतिहः 


ह 


ठाकुर सहव, हमारी मनुहार तो स्वीकार कोजिे ! एक पैग 
तोले लीजिये । (युन्दरीके ट्ग्थपे पगतेकरदट्क्रुर कोमोर 
अढ़ातादटै) 


: आप जानते ह राजा साहवर.* 
छदूराम : 


(यौघमेंष्टो) मुपे मालूम है, भाप पीते नहीं है तेकिन भापके 
मुंह से मुज्ञ राजा साहव कटना, भोभा नही देता । सापतो 
मुन्ञे छट राम कहकर ही संगोधित फौजिये । 
अच्छा तुमको इतना दोण तौ है, शुक्र है भगवान का । 
फिर या माप मृन्े वेहोश समन्ते दै? 
नहीर्मे तोतुम्दं बेहोश नही समलता किन्तु प्रजा कानो 
मेदाल इस समयहो रहा है, वह तो इस वात फा एक प्रतिशत 
भी ध्रमाण नही कि दुम होमे हो भौर पूरे होशमेहो 
^ वात ष्टोहये ठकरुर साहव, आप मपनी कदय, मापकौ 
र ? जापिने यहां पधारने का कसे कष्ट किया? 
हौ तो निस्सकोच किये । (घुन्दरी एक 
है जिते राजा गटक नते है) 


28 कमी एकता की तलाश भौर अन्य रचनाएं 


चया दुष्य 


[प्रातःकाल के 9 बज रहे ह 1 ठाकुर भोमसिहूजो फो यवक में पाटन से अपि नाप- 
रिक उनसे यातं कर रहे ह । टक्रुर साहव पतंग पर वटे, हायमें पा्नाहै! 
ये मालाकिय ररह! नायरिफ कुतपं षर बठह] 


महेण 


दिनेश 


सुरेश 


महेण . 


परेण 


जनेण . 


महेष : 


भीमरिह्‌ : 


हुत हौ मया ठाकुर साह्व, भव हमसे अधिक नदौ सहैजा 
शकते राजाजी कै जुल्म । दम राज्य वेः जाग्यः युवां नागसिफि 
है, प्रजा का क्ले भव हृमतते नही देपा जाता} 


„ आपदेप रहे है, कितना भीवण अकाल राज्यमें पडाहै। 


आदमी भौर पशु अनाज भौर चारके अभाव मे विना मीत 
कालमेः ग्रा्वन रहे हैमौर हमारे राजा कोचुरा भीर 
गुन्दरियो से अवकाश नहीदै। 

प्रजा पर भया-क्याकटूर वराय जा रहे है । महंगाई द्रोपदी 
काचीर होगी! चौरी, ढकी, तस्करी, रिश्वत आम 
रिवाजोजैतेहोगयेहै) भजा भ्राहि-व्ाहिकररहीहै। लोग 
गरीवसेभधिक गरीचहो रहै मौर धनवानोकी वनयी 
है। गरीब लोग गरीवी के मारे अपना ईमान वेचने तथा धर्म 
वदलने पर्‌ मजवूरहोरदैर। 

राज्यके चंद व्यापारिक घराने करोड़पति से भ्पपतिहो 
गये है । राज्य की सारी अर्थव्यवस्या चरमरा गयी 


: सरकारी कर्म॑चारियोकी लूट पर कोईभकरुण नदी है। विना 


रिश्वत के कोई भो जायज या नाजायज कायं होना असभव है । 
कि्ीभी प्रजाजन की इज्जत आज सुरक्षित नही दै 1 पुलिस 
जोप्रजाकी रक्षाके लिए है, भक्षकयेन गयौहै) गरीवोके 
्मी-सोपडं को उजाड़कःर उनकी जगह पूंजोपतियो या राज- 
नेताओं के महल वडे विये जा रहैदह। 

हमने सुना हे कि राजा छोटूरामजी किसौ समय आपके सेवक 
हमा करते ये। हम चाहते है कि आप चलकर उन्हे समक्षु 
ताकि वे भपने आचरणे परिवर्तन कर प्रजाके दु.ख, तक 
लीफोंकोमोरध्यानदं। 

सूना तो आपने सदौ है लेकिन राजमद किसे नदी हीता म 
उसके पाप्त जाडं जोर वह मेरी बात नहो मानतो फिर 
क्या उपाय दहै भापके पास? 


महेश 


परेशं 


भीमर्सिह 


सभी एक साथ 


ध्रजा कय भाग्य : 79 


: हमारी प्रार्थना है किप एक वार जाकर उन्हे भवश्य सम- 


क्षां तथा सारी स्थिति से अवगत कराए 1 
बखेदतौदसयातकादै किः उनके मत्रिमडलके सहयोगी न्ह 
राज्य की वस्तुस्थिति से अवमत नदी कराते तथा प्रजाके 
अमन्‌-चन कौ स्ूठी वाते कहकर उन्हे अधरे मे रखते है । 


: ठोके है, भापलोगो का अनुरोधहैतोर्म राजा से मिलकर बात 


करेगा सेकिन मेरी समज्ञ मे उनका आचरणं चदलना असभव 


है। 


„ भाष कोणिशकरके तो देखिये } अच्छा, चलते ह 1 राम-राम 


(नतेर्ह) । 


पचा दृश्य 


[राजा छोदूराम कौ ख।स सलाहुगाह्‌ मे ठाकुर भीमसिह्‌ र राजा छोूराम व॑ठे 
ह \ राजा एक ॐचे आसन पर विराज रहे ह ! सामने टेबत्त पर अंग्रनौ शराब फौ 
योतल व प्याला रख! है । दो सुन्दरियां दाए-वाएटं लड़ पला भत रही ह । एक 
सुम्दसो प्याला भरकर रजा कौ ओर बढती है 1 समयसंध्याफालकाहै।) 


छोटूराम . 


भीमर्बिह 


भीम्तिहु : 


छोदूराम 
भीमतिहं 


छोटूराम : 


ठाकुर साह्व, हमारी भनुहार तो स्वीकार कीजिये । एक पैग 
सोल लीजिये । (मुन्दरौके हाष्यसे पैग लेकर ठाकुर फौ ओर 
बढातारै) 


‡ आप जानते है राजा सहव... 
छोटूराम : 


(बीचमेंही) मृजे मातूम है, भष पीते नही है लेकिन आपके 
मृंहे मे मक्षे राजा साहव कहना, शोभा नही देता । आपत 
मुके टोट राम कहकर ही संबोधित कीजिये 1 

अच्छा तुमको इतना होश तो है, शुक दै भगवान का । 


> फिर क्या भाष मुद्ध बेहोश समस्नते दै? 
: नह्ये तोतुम्हे वेहोश नदौ समक्षता भिन्तुप्रना काजौ 


वदाल इस समयहो रहादै, वहतो इस वात का एक प्रतिशत 
भीप्रमाणनहीकिवुमदहोशमेहोओौरपृरेहोशमेहो। 
प्रजा कौ वात छोदिये ठाकुर साह्व, आप अपनी फहिये, मापको 
क्या तकलीफ है ? आपने यहां पधारने काके कष्टं किया? 
मेरे योग्य कोई सेवा हो तो निस्सकोच कयि । (घुन्दरौ एक 
पभ भरकर फिर पेश करती है जिते राजा गरक जते ईह) 
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भीमानि 


छोटूराम 


भीमनिह 


छोटूराम 


मेरा मपया कोई पयोजन नुमो दरमग्रस्न करे यानी है 
म्तोचुम्दे प्रजा फी त्यितिमे भवय क़दाने आयां थव 
भो सपद मभते जानिकाओौर्‌ अपना स्याने प्रजा फे मानम 
भवनाशाय 
“ भूरोनप्रजाफे मानम कौ पराद्‌ टै ओीटन उगङी भानोयना 
फी र्मेजोपुषटकर रहाट, पने विविदे कर रहाट मौर 
जोम मने किविफगे करदा हू वह्‌मरेविवेकनेटीकदी दै 
: कुम सदा राजानदी रहे दूराय) पुतो रेमाफस्जाजो 
रि भविष्यमेभी वुमफत प्रनायाद रे । भवतुम्दाराही नदी 
प्रजाकामाग्य भी वुम्टारे यादेत मंवर एवं विग सकताहै। 
(षेसता है, मुन्दचे एर पेण भोर यदतो है, उसे चालो फरके) 
ठकुर शाहव, मेने भप्रको उसी दिन भर्जंनही किवाघाि 
राजा वगकर्‌रमै मायया कर्णा । आपसोचिर, प्रजाकाभाग्य 
ह भगर अच्छा होतातो याज यनायमेरे अपके रिरषरनही 
वैयता ? पठतो प्रजा कादुर्माम्पिहै जिस कारण वाजमेरे पिर 
प्रवेटाभथौरर्मेतो जिते दिनेकाभौी राजाह, देशौ-भाराम 
से जिदमी वशर करता । अपनी अनि यसी पीडयं कैतिषए 
इतना धन, दतनी जायदाद ष्टी फर जाश कि वे मौजसे 
भपनी जिन्दगी वसर कर ते । मुभे रजा के हा्तवेहत रे कुष्ट 
भी तेना-देना नही है! मने अपना जवन जिस रप्तार 
प्ररढाललियाहै, उत्ते भँ वदत मदी सक्ता हू! (सुन्दरो ष्पाला 
आगे बढ़ती है, राजा उक्ते धामकर पी जति है) वाजमेरे तिर 
प्ररवैटाभौरम राजावना। अवप्रनाके हाभमेनहौटैकि 
वह्‌ मुक्षे अपदस्य कर्‌ सके। जौ कुष भौ अव मँ करूगा, अपनी 
मर्जी से कस्या जोमेरीहांमेहां मिला्ेगे, मौज करे, अपने 
पदो पर वने रदैगे। जो मृ नसीदत वेगे या खिलाफ करे, 
वे भपदस्यकरदिये जा्येगे। 


भोमिह : जैसी दुम्दारो मर्जी, छद्‌ राम । भविष्यमे इसका परिणामं 


अच्छानही होगा, सोचलो 


छौदूराम : मतो भाज प्र जिन्दा हे, कल किसने देवा है । कल गो देवेमा 


यह भोगेगा । मुद्रे तो अज को भोगने दो ठाकर सहव, गीर 
आपरभीमेरेदर्वारमे रहौ, एश करो) 


भमरसि : नदी, नदी, मज मेरे हाल मे रहने दो । वुम्हे धन्यवाद । जच्छ 


जवर्मै वलता हूं (जाता है) 1 
पदाचे [४ 


रम्धरचनां 


कलम, कागज ओर किंतावं 


भगवतीप्रसाद गौतम 


"कलम बडी है कलम वदी) 
जव चाहे तव कर सक्तीहै 
सकी-उसकी घाट खड़ी... 


छोटी चिदिया वड ही जौश-ष रोश के साथ इन पपरितथों को उच्चारित फरने 
लगी हौधी कि हम चीख उ“ ! क्या बकवास कर रही हौ यह्‌ ?" 

“यह्‌ तो आपकी ही कविता पढ रही ह, पापाजी !" उसने अपने मनम भरा 
फलो भर उत्तास उगल दिया । 

"हमारी कविता ? कब लिख मारी हमने एसी कविता ?" 

ण्हाँहा, अपिकीदही है! नही मानँ तो देव लीजिए फाइल में 1" 

“काद्र में कँसे मिल गयी एेसी..-" 

"कल मम्मीजीने आपके कमरे के साजो-सामान को धूप दिवायी त्तो हमने 
उसी फाइल मे इमे दैवा भौर पदा भी ।...कलम क्िसीकीखाट कसे यड़ीकर 
सकती दै, पापाजी 2" उसने एक भारी प्रश्न उघ्ाला । 

“खुप रहौ । अभी वुम नही समक्त सक्ती यद्‌ सय! लाओ, हुम देखे, यह्‌ 
पहल कहा है ।"' कहते हुए हमने फाइल कन्न मँ कर ती । 

सच, उसमें कवितां घायल अवस्था सुरित थी अौर हमें यह सोचने को 
भनेनूरहोजानाषडाथा किः हुम इम स्तर तक भी उतर सक्तेरहै। आपिर, हेम 
जौ इस सदीके गंभीर रचनाकार! 

सर माहव, कतम की ही चात चल पड़ी है तो उसे रका भी कसे जा सक्ता 
है! दाय फगन को भारी क्या १ वलम पमीटनेमे दिस याते की कंजूसी ! 

जव हम ष्टेये तो पिताजी फरमाते ये--"“जाओ, दवात-कलम ते 
भाओ 1“ हम चफादार सिपाही कौ तरट्‌ उनका हवम वजतिये ओरवेपोलके 
येवरूनरे पर वड कर ग्रामीण चुटभेयो के अनि-पाईं कय दिसाव लगाने, तान सूयं 
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अविरण वाली वहियों मे लिखते भीर फिर आतुर नजर्रोसेश्नाकतें क्जंदारसे 
कहते--“कान्हा, सुनले । तूने आज की मितीपर दोसौ रुपये उधार तिपेये, 
जिनका साल भर का व्याज जुडा अड़तालीस रूपया । यानी फि नौ पोल भौर 
तीन स्पया । कुल धन हभा दो सौ अडतालीस..-समन्न गया ? 

""ठोक हनूर ।* कान्हा मरियल आवाज मेँ एक टुकड़ा जवाव स्रकाता, 
साफेकी आंटसे तुमे नोढ निकान्तकर वड व्यारसे हाथ फेरता हभ उन 
देखा जपे कह रहा हो--“वून-पसीना एक करके तुम्हे जोड़ा था आर आज 
तुमभीजारहैहो। अच्छा जाभो, मजे में रहना..." भौर पिताजी को सौपिदेता 
था। तव हमारे मम मे रह-रहकर सवाल उठता था--"“कल्तम मे इतनी ताकत ? 
दोसौकादोसौ अउतालीस रुपया ? 

मगर पिताजी की वहां जहाँ की तहां रह्‌ गयी भौर हम चत पडे शहर की 
भर । कच्चे क्लोपड़ो को छोडकर जा पहुचे चूने-सीरमेट की लवी गलियोमे । 

चाचाजीनेस्वूलमे दाखिला करवाया तो रो-धोकर नियमित रूपमे स्री 
रास्ते पर चलना पड़ा । मगर मास्टर रामनारायण शर्माने स्तेट-पटरी की पटाई- 
लिखाई के वाद अपनी आदत वधारना प्रारंभ कर दिया--"ेसे नही, एेसे पकड 
कलम । बहुत पीट ली अट्या, खूव वेन लिये कवडी ¡ अबे आपे हौ वेदा चक्कर 
मे 1" यस समक्षिये कि उनकी दहाड़ परनेकरभी भीग जातीहोतो दयूढ की रत्ती 
भर गुजादश नही । 

५ हा, तोसस्कार ही कृष ठेते पड़े फिउन दिनो जो कलम प्रकडी, बह भाज 
तक भौ नही ष्ट सकी 1 

स्कूल-कोंलेज मे पते हृए ही पता लगा कि कलम नाभ की चीज बडी ताकत- 
वरदहोतीहै! कलम क्यानदहीहै! कलम अफपतरहै, कलम दपतर है, कलम 
साहृकार है, कलम पत्नकार है, कलम तेखक है, कलम अध्यापक दै...वह्‌नेता भी 
है, अभिनेता भौ है, वह्‌ जाद्रूगर भी है, वाजीगर भी है । कलम कलम है जनाव ! 

कलम चलती है तो कोई-न-कोई चीज अव्य भवतरित होती है--क्या गय 
पद्य, क्या किस्से-कहानी, क्या संस्मरण-रेखा चित्र, क्या सवाद-परिसवाद, क्या 

क्षणिकाषट-हसिकाषै...न जाने कते-कंसे रग की विधाए प्रकट होने लगती द । 

चह्‌ कया नही कर सकती ! वह आभे वद्‌ सकती है, पी हट सकती दै, 

फकीस्वंदको अमीरचद वना सकती है, रणजीत सिह को रणोड लालका 
जामा पहना सकती है, पान की गुटी पर खड़े एक अदद फटीघर को टीवरसे 
भिंडा सकती है, चोटी पर वैठी किसी भी हस्नी को मस्तीमे धूल चटा सकती है। 
इसे उठा सकती है, उपे गिरा सकती है, पत्यर मे जान डाल सकती है, जिदा शेर 


कोमुदेमे ढाल सकती दहै। 
कलमदहीतोहै जिसने बड़े-वड़े गदर करवादिये। क्ल्मही तो है जिने 
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अगज के वच्चो को हिन्दुस्तान का पानी पिला दिया, अच्ये-जच्छो कोषठीका 
दूध याद दिला दिया । न कलम होती, न देशमे जान होती । न कलम होती,न 
जनता देश पर कूर्वान होती 1 कलम उटी, लड़ाई छिड गयी । कलम उठी, 
आजादी मिल गयी । 
हा, तो आजाद देश के कर्णधारो, कलम की धार तलवार की धारसे ज्यादा 
असरदार होती है। इसकी मारमुग्दरकीमारसे भी ज्यादा वतरनाकहोतीहे। 
दके जागे पर येववर दुनिया खवरदार होती है। इसलिए कलम का चलना 
ही अपने अपम बहुत वड़ी करति है। 
हम क्रांति लाना चाहते है मगर यह वड़ीटेढी खीर दहै! कलम-करात्तिके 
लिए कागज-कराति चाहिए । कागज कलम कौ एके अह्म्‌ मावश्यकता है । कागज 
केःचिना फलम करा वथा धत्ति ! कागज ओौर कलम कावंमाहीनातारहै जैसा 
चोली ओौर दामन का। 
हम जानते क्रि कागज की समस्या शक्कर ओर प्याज कीसमस्पारेभी 
ज्यादा गंभौरहै। एसी गंभीर समस्याभोसे निपटने केतिएभी तोदढेरसारा 
कागज चाट्िए1...ओीरतो भौर रहौ कागज के भावे सुने आपने ? एकदम आस- 
मान के गाल नोचने घाते भाव ! इसीलिए कागजी घोडोकी रप्तारमे फर्काभा 
गया है । कुछ साहित्यकार तो विराम-चिह्लो कीभीष्ुदरी करने परतुते हैताकरि 
कागज की पीठ पर अधिक-से-अधिक आरतियां अकित कर स्के। 
वेचारे भवार वनि कहते है--कागज ! दप्तरो के वात्र पुकारते ईहै-- 
कागज स्कूलों कै अध्यापक अलापते है--कागज । लेखक चिल्लाते है - कागज ! 
परम्पादक विलविलति है- कायज ! कागजकीमांग कहाँनदीदहै! यहुबीजही 
भी है सहव, जिते घरवाली भी सुबह-शाम अपार श्रद्धास्तेयाद करती दै- 
भाषिर, उते गीटी जौ जलानी रै! 
.."कल-परसों ही एक मित्र भितेये। कटने लगे--“गुट, एक-आध वित्ताय 
भेषमे डाल दो वरना कोई नही पूदेगा तुम्हे 1” 
चात ह्मे भी जी । भाई, क्तिवतोहोनी ही चाहिए । गभे पनी एक 
मेज वनेमी । पय्-दवरिकाथों वाते भी कहां उवः छपेये हमारी रचनाएँ वेतो 
वैसे भी सन्ये भक्तिभाव से अपनेकर्तव्यका निर्वाह कर रहैहै। वेयातो 
मूर्धन्य रचनाकारों ङे प्राणतेतरेको तुतेहैयाफिरनये दल्ताशषरो को प्रकामं 
साने का भायावी नाटक रच रहेटह्‌। पिरतो ववे हूमारे जे वेहास् युद्िजीवी 
जोन श्रवः रहते है, न उधर कै ! इ्सीनिए सोचा--अपनी भौ किनाय माकंट 
मेमानीही बारिए। क्वरपेज पर हमारा पना नाम देयदेगकर उम्रफी 
सेवा्मे कम-ते-कम दमम वरस की वृदितोहोदही सक्ती है। 
हा,तो एके किताव माकंटमे लाने का सषष्व यनाफर हमने प्रकाशक कय दर 
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वाजा पट्टा दिया, मगर यह्‌ निकला हमारा गुर! योला--“पित्ताव { काज 
कहां से आवेगा, डियर ? नही-नही, फिलहाल आप सन्न कीनिये...फिर कभी..." 

हमतोभरूलकही गये यारकि कायज कामकात चतरहाहै) वन्यो 
पादय-दुस्तके ही नसीव नही हई है ! उनकी अभ्याप्त-पुस्तिकार भी कितनी परे- 
शानीके बाद जुटा पाये थे भौर हमं चतते किंताव के सपने देखने \ वाहं ! 

तो भा््साहव, कागज नही है तो श्विाव नष छपेयी मौरकाग्नन्हीहै 
तो कलम-अाततिभी फीकी-फीकी दी रहेसी क्थोदिः कतम, कागज भौर मिताव 
फासयध वाहो है जैषा रोटी, कपड़ा ओर मकान का। आम्र आदमी रोदी, 
कपडाओौर मकानके निएताश्चे वजा रहाहै भौर हमरहैकरि कलम, कागज 
मीर किताव की समस्यासनि जृन्च रहै है। मगर याप जानतेहै हर समस्याकेहन 
कै लिए मही वक्त की तलाश जरूरी है इसलिए हमे फिलहाल धयं धारण मिवे 
वैठे रहना ही रात मा रहा है} 1 


रस्य रचना (रेषा चित्र) 


लाला मनस्नुरखदास जी का संगीत-प्रेम 


अर्जुन 'अरविद' 


लाला मनसुग्रदाम जी गे मित्ते एक अर्हो चला था। वे मौर हम वचपन मे एक 
साथपडेमौरवढेये। यूंभीवेदूरके रिश्तेमे हमारे भार्ृहीलमगतेये। लाला 
मनमुपदास जी कुल मिलाकर आदमी वडे भिलनसार है । उनकन सबमे वड़ा गुण 
या फौक मेहमान नवाजी है 1 उनके घराने मे उसते भी वडा दिलचस्प शौक है, 
गाने का) उनके धरानेमे गाना आमतौर पर खनि के पर्चात्‌ शुरू होता है। 
मनमुखदाजी के घराने को गाने की प्रेरणा अक्र वह्‌ अभागा मेहमान देतादै 
जो किस्मत का मारा भूल से उनकी योर आा निकलता है। 
धरमेजव भी कोई मेहमान आता है, लाला मनसुखदाम जी वडी आत्मीधरता 
से उसके आवभगत करते ह यह्‌ उनकी हावी समक्षिमरे या पुरतनी परम्परा करि 
पूरा परिवार हो मेहमान नवाजी मे व्यस्त हो जातादै॥ 
मनसुखदापस्त जी से हमारा सम्पकं टूटे अनेक वर्पो गयेये। लेकिन प्र. 
व्यवहार की रस्म उनत्ते बदस्तूर चल रही थी 1 उनके लगभग हर पत्रमे ही मग्र 
होताथा कि मै उनको मेहमान नवाजी स्वीकार कष्टं । त॒ उनके वारबारके 
आग्रह से प्रभावित होकर एक दिन हम उनके यहां जा पहैचे । 
उस दिन शाम फो उनके यहा बड़ा रुचिकर खाना यना। खानि पे पयचात्‌ 
मनसुपदास जोने पेट पर दो-तोन वार हाथफेरा मौर कुछ लम्बी डकार लेकर 
पने लो--"कुछ देर्‌ ताश-वाण सेलोगे 2” 
नही 1" 
"अरे दो-चार वाजी ही सही ॥” 
भोजने तृप्ति जाने के वाद हमे जम्हाई पर जम्हाईआतीजारटीदी। 
उस ममयं मूड मिफं सोने का ह रहा था! धमलतिए्‌ उन्हँ साफ उत्तर दिया--“जव 
सेनक के चक्कर मं फेमे है, ताण-वाश का सव चक्कर टूट गया । कभी हम- 
दुम सायसेनाकरतेये।वेदिने जय कह?" 
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वे चुरन्त अपने पत्र व वोतै---"अरे रज्जू ! जा, फिर भीतर ग्रामोफोन 
उठला 1" 
लडका प्रामोफौन तेने चला गया त्तो मतसुखदास्न जी धपे प्रामौषौनि की 
च्रिशेपताभो का वर्णन करने लगे--“"माजकल असली जापानी चीज भित कह 
है? वह तो चीत वर्प पहेले अचानक मेरे हाय लय ग्याया) फनिभाज भी ष 
सेभालकर रप छोडाहै।“ 
मै सोचने लमा था, जापान की प्रगति कन महत्व इस वातस मही है कि वहां 
कै लोगो ने पश्चिम की सम्यता, संस्कृति भौर विज्ञाने कौ अपनाया हैभौरनही 
हसे वातमेदहैकि उन्दने निरन्तर उत्पादन मौर भभिप्का्ोमेंवृद्धिकीहै। 
उसका महत्वं तो कफैवत इत वात मेप कि जापाये केतो भारतकेमस्यम 
वभ को जापानी ग्रामोफोन, जापानी घड़िया, जापानी सराहा, जापानी रेहिमो 
आदि हजारो प्रकार कौ घटिया, बेकार लेकिन सस्ती वस्तु भेजकर उन ्ूग 
अह पाते रखने मे सफल होते ह} 
उस प्रामोफोन को ही लीजिये, देवने मे अत्यन्त आकर्षक, वजन मं काफी 
त्का, एकदम रेदयो अंका लगता था भीर कमते केवल पचपन रपे 1 केकरिनि 
हर महीने या पन्द्रह दिनि वाद उसका फनर टूट जाना तो माभ्रूलौ वात दहै! यह 
यात्ततो प्रसंगत हटकर है। हां, मसल वतितोदै गाने की) मनवुखदासत जीने 
एक रेकाई उठाया, जिस पर धूल की पर्त जमी हर्द थी । उते साफ करते हृएवे 
योले--“भपने यह्‌ गाना तो सुना है न~--अव के बलमना, परदेश मत जादो...“ 
“जी हा, मने तो यहफित्मभीदेषठीहै।" 
मनसुवदास जी को हमारा उत्तर सुनकर आश्चयं हभ । वे निराण हौ उठे 
भौर दूसरा रेकाडं उठते हए वौते--'हवा मे उड़ता जपि, मेरा तार दुपटा मल- 
मते का... तो आपने अवश्य नही सुना होगा ? 
म्‌ चाहते हुए भी निराश होकर हेमे उनके आगे सात्म-समर्पेण करना ही 
पड़ा-- “हा, यह तो नही सुना । 
चतो मव सुन डालो 1" कहकर उन्होने रेकं वजाना जरम्मकरदिणा। 
लेकिन शायद उनके ग्रामोफोन को हमारी दभा पर रहम मा रहा था । एमलिषएु 
उसपरओधागानाभी तवन पयाया कि उका फनरटूटगया या अन्य किती 
खरायी के कारणः धड़-धड्‌ की भावरजिं आने लगी । 
मनसुखदास जी का मुंह कडवाहट से भर उठा । उन्दने माकाज दीम 
जन्‌ { यहं ग्रामोफोन वन्द कर दै ।*“ फिर मुस्करावर व्रमेवडीन 
पुम को मवोधिन कर चौते--“वरी संगौता, जरा 


माना तो सुनाओं !* 
भनमुखदासर जी की आवाज सुनकर येचारी 


लाला मनष्ु्दाप्तजी का संगीत-प्रेम : 87 


है1 वह्‌ लाजके मारेकानो तक लालहो उव्तीहै ओरसिर स्का तेतीहै। इष 
तरह हमं पूरा विश्वास हो गया कि संगोता माना तो क्या, वोलना भी नही जानती 
होगी । किन्तु उते चिवशक्रियाजारहादै। 
जव संगीता कुठ देर तकः टस-से-मस नही हई तो मनसुखदास जीने दूमरी 
बारप्यारस्े लेकिन तनिक उची आवाज मे कहा--““संगीता वेटी, हारमोनियम' 
भीनेभाना,मेरेकमरेमेरपारै।" 
हमारी पलके पहले ही नींदके कारण स्लुकीजा रही थी। लेकिन विवश 
होकर धीरे-से संगीता से कहना ही पड्-"हा, सगौता वहिन, वुम शु सुना दो। 
मने बडी तारोफ सुनी दै, तुम्हारे गाने कौ 1 हमारे गुड्डूकीमांकह रहीथीकरि 
तुम वड़ा भच्छा गती हो ।” 
जो कुष्ठ हमने संगीता से कहा था, वह कोरा भौर सफेद कूठ था । कथोकि न 
सौ वचारी संगीता अच्छी तरहगासकतीथीभौरन गुड्दूकी मांगाना सुन 
सकती धो । ययोकि वह तो जन्म ते ही वहरी है । मौर फिर बहिन सगीता-- 
उत्काक्याक्रियाजायेकि भारतकी स्वयां केवलदोहीप्रकारकीहोतीहै. 
एक मो भौर्‌ दूसरी बहिर्न । यदि वह्‌ सुन्दर हो, युवा हो तौ वहिन भौर बुूपा 
होत्या मधैडयाब्रूढीहोतोमांहोनीदै। भारतमेस्वियोकेवसदोही प्रकार 
ै। तीसरा कोई नदीं । वयोक्रि इनके वीच की विवादितस्म्रीतोस्प्रीनहोकर पैर 
की जूती बन जाती है। 
संगीता गाने लगती है 1 मनमुखदास जी हुक्का गुडगुडानि लगते है । उनकी 
पत्नी पोदे पर्‌ वैटी अपनी पृत्रीकौ ओर घूर रही है कि वह्‌ मेहमान की ओर देव 
सोनहौ रही दै ! , समीता मध्यम बारीक कटठसेस्वर को तनिक ऊवा उराकर 
गाने लगती है--“वलमा सिपहया, हाय रे तेरी बैदकसे डर ति...“ 
अर दम माना सुनते-सुनते कत्पना-लोक मे विचरने लगे । हम देव रहेथे 
कि कि नाजुक वदन सूपसीनेप्यारकी हिमाकतभीकीतो एक क्रूर सिपाही 
कै साय। कविने किस प्रकार विचिवपा्ोकामूत्र पिरोयादै! सिपाही गौर 
रूपसनी युवती ! एन कवियों का मस्तिष्क भो विचिव किस्मकाहोताहैजोह्र 
समय विचित्र कल्पनाओं की देत्ती करता रहता है । हम यही तक सोच पथिये कि 
संगीताने दतरा माना णु कर दिया-- 
“या ह्वोवी, या हवीवी .. 
मने रक्खा है मुदव्वतत अपने अफमानि का नाम, 
तुम भी कुछ यच्छा-स्ा रख दो, अपने दीवाने का नाम..." 
हम सोच वैठे, माछिर इस श्या हवीवी' का अथं क्या? लेक्रिन हमारी 
समक्मभे कन भाया । तव साहक्त बटोर कर पृछ हौ लिया--"वहिन संगीता, 
दस गाने फी पहली पवित “या हवीवी' का वया अर्थं है 
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वे तुरन्त भपने पृ्रसे वौते--"“भरे रज्य } जा, फिर भीतरतने ग्रामोफोन 

उ्छाला। 

लडका ग्रामोफोन लेने चला गया तो मननुखदासत जौ अपरे प्रामोफोन की 
विशेपतार्भो का वर्णन करने लगे--"जाजकन भसली जापानी चीज मितौ कहां 
है? वेह तो वीक्ष वपं प्रहत अचानकमेरे हाय तलयग्रयाथा) कैनैमाज भी इते 
संभालकर रख छोडाहै। 

म सोचने लगा था, जापान कौ श्रयति का महत्व इत वातसेमहीहैफिवहां 
कै लोगो ने पश्विम फी चम्यता, संस्कृति गौर विज्ञान को भपनायाहैमौरनदही 
इत यातमेदै कि उन्दने निरन्तर उत्पादनं मौर घाविष्कारोमेवृद्धिकीदैष 
उका महत्वे तो केवल इम वात मे छिपा है कि जापन के लोग भारत वै मध्यम 
र्ग को जापानी ग्रामोफोन, जापानी घडिय।, जापानी मादिं, जापानी रेहियो 
आदि हजारे प्रकार कौ घटिया, बेकार लेक्रिन सस्ती वस्तुएँ भेजकर उन धूण 
अह्‌ प्राते रखने मे सफल होते ह । 

उम्नग्रामोफोनको दही न्लीजिये, दैठने म अत्यन्त आक्रपेक, वेजनं म काफी 
हल्का, एकदम रेडियी असा लगता था भौर कीमत केवल पचपन रुपये । लेकिन 
हर महीने या पन्द्रह दिन वाद उका पनर टूट जाना तौ माप्रूली वातहै। यह 
बाततोप्रसंगसेहटकरहै। हां, असलवाततोहै गाने की। मनवुखदास्र गीते 
एक रेका उठाया, जिस पर धूल की पततं जमी हुर्ईदयी ) उति स्फ करते हृएवे 
वौलि--"“भापने यह्‌ माना तो चुना है न--अव के वलमवा, परदेश मत जाह्षो.. 

“जोह, मेनि नो यह्‌ पिल्मिभौ देवी हे 1 

मनयुखदा् जी को हमारा उत्तर सुनकर माश्च हुआ { पे निराश हो जे 
ओर दूसरा रेकाई उठा हए वोत्ते--हवा मे उड़ता जपे, मेरा लाल दुष्टा मल~ 
भल का...“ तौ भापने अवश्य नहीं पुना होगा? 

न चाहते हुए भी निराण होकर हभ उनके अगि मात्म-समपंण करनाही 
पडा-- “ह, यह्‌ तो नहीं सूना 1" 

“तो भव सुन डालो 1" ककर उन्टोनि रेका वजाना आरम्भ कर दिया । 
लेकिन शायद उनके ग्रामोफोन को हमारी देशा पर रहम भा रहा था । ईषलिए 
उस पर आधा गानाभी न वज षाया था कि उसका फनर टूट गया था अन्य किसी 
खरामी कफे कारण धड़-घड़ की भावा भाने लगी 1 

मनसुपदा्र जी का मृंह कड़वाहट से भर उठा । उन्दने आवाज दी-- “भरे 
रज्जू { यह व्रामोफोन बेन्द कर दे ।"' फिर मुस्क दाकर अपनी सवरे वड तत्रा यरा 
प्री फी सवोधित कर वोते --“वेदी समोक्ता, मव तुम मामो! जरा इन्द अपना 


गाना तो मुनाओ !“ 
मनगुखदास् जी की भावाज सुनकर बेचारौ संगीता की बुरी हालत हो जती 
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है। वह लाज के मारे कानों तक लाल हो उख्ती है मौर पिर सुका तेतीहै। इस 
तरह हमे पूरा विश्वास हो गया कि संगीता गाना तौ क्या, वोलना भौ नही जानती 
होगी 1 किन्तु उत्ते विवशस्षियाजारहारै। 
जव समीता कु देर तक टस-से-मस नदी हुई तो मनसुखदास जीने दूसरी 
मारप्यारसेतेकिन तनिक ऊँची आवाज मे कहा--"सगीता बेटी, हारमोनिपम 
भीते भाना,मेरेकमरेमेंरखादै।" 
हमारी पलक पहले ही नीदके कारण ्ुकीजारहीथी। लेदिन विवण 
होकर धीरे-मे संगीता से कहना हौ पड़ा--"“ह, सगीता बहिन, तुम कुछ सुना दो। 
ने यड़ो तारीफ सुनी दै, तुम्दारेगानेको। हमारे गड्डकीर्मांक्ह रहीचीकरि 
तुम बड़ा भच्छामातीहो।" 
जो कष्ठ हमने सगीता से कहा था, वह्‌ कोरा भौर सफेद स्ूठ था । क्धोकि न 
तो ेचारी संगीता अच्छी तरह गा सक्तीयीओरन गुदड्की मांगना सुन 
सकती थौ । पयोकि वह्‌ तो जन्मे ही बहरी है । भौर फिर वहिन समीता-- 
उसका क्या कियाजायेकिं भारतकौ स्तिया केवलदोहीप्रकारकीहोतीदैः 
एक माए गौर्‌ दूसरी बहिर्न ! यदि वह सुन्दरहो, युवा हो तो बहनि ओर कुरूपा 
होतया अधेड़ याबरूढौहोतोमांहोनीहै। भारतमेंस्सियोंकेवसदोही प्रकार 
ई । तीसरा कोई नदी । कोकि इनके वीच की विवाहितस्प्रीतोस्त्री नौकर पैर 
की जूती यन जाती है। 
संगीता गाने लगती है । मनभुखदास जौ हुक्का गुडगडाने लगते है । उनकी 
पत्नी पदे पर्‌ वटी अपनी पृ्ीकी भोर धूर रही है कि वह्‌ मेहमान की ओौरदेष 
तीनहीरहीहै! संगीता मध्यम वारीक कठतेस्वरर कौ तनिक ऊँचा उठाकर 
गाने लगती है-- “बलमा सिपदइया, हाय रेतेरी बंईूकसे डरलाभे,.. 
ओर हम गाना सुनते-सुनते कल्पना-लोक मे विचरने लगे । हमदेव रहैये 
किकरिपी नाजुक वदनरूपसीनेप्यारकी हिमाक्तभीकौतोएक कूर पिपाही 
फे साय) कविने किस रकार विचित्रपात्रोकासूत्रपिरोयारहै ! सिपाही भौर 
रूपसतौ युवतौ । इन कवियो का मस्तिष्क भो विचि किस्मकाहोताहैनोहर 
समम विचित्र कल्पनाओ की सत्ती करता रहता है । हम यही तक सोच पयिये कि. 
संगीता ने दूसरा गाना शुरू कर दिया-- 
भ्या हुबीबी, या हवीवी... 
मैने रक्वा है मुहब्वत अपने अफसाने का नाम, 
तुमभी कछ अच्छा-सा रख दो, अपने दौवाने का नाम... 
हम सोच वंठे, मादर इतत श्वा हवीवी' का अर्थं क्या है ? तेकरिनि हमारी 
समक्षम कुछ न आया 1 तव साहस वटोर कर धृ ही लिया--"वहिन सगीता, 
षस गनि की पहली पेंकिति "या हवीवी' का वया अथं? 
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वहिन संगौता नजाकर योली-“मेने पिर्म मे रसा ही मुनाया।'' 

फिर यदिन समीतानेतीमरेगाने का स्वर्‌ दद दिय। सीर उसके याद चौये 
का । हमने घड़ी देख, ग्यारह से अधिक यज चुके ये 1 नीदकेचिएु याये दम परह्‌ 
तरस रही थीजमे मई दिनोसे प्यास पानी के चि तरसता है) ठीक उसी सगय 
मनसूखदास जी ने कहा--“तगोता, तर जाकर धाराम कर्‌, अव जरा रागिनीको 
भेज दे, दो-चार गाने वह्‌ सुनायेगी ।“ फिर हमारी यर मुडकर वोते-“रागिनी 
आजकल शास्प्रीय-संगोत सीप रही है । उस्ताद गुलाम भवी ते, लयनऊके मान 
हए उस्ताद ह, गुलाम अली । 

फिर छोटी वहिन सागरिनी ने शास्व्रीय-संगीत कीजो कंठ-फाड रगचेडीतो 
वरस हमे वाहु-वाह कर देना पड़ा } उ रातकीनीदतोहरामहोचृकीधी) 
येयोर्वि जव हम विस्तर पर पहुचे तो रात भाधी से म्षिकि वीत चलीथी। पिर 
मच्छरो का संगीत आरम्भ हो चुका था) जैमे-तंसे सुबह हुई । 

हम अपना सूट-केम सेभालने लगे तो लाला मनयुषदास जी है रानी से वो्ते- 
“यह्‌ क्या वर्वुर्दार !” 

"आपततो जानते हौ है कि यहं नौकरी वड़ी बुरी चोजहोतीहै। हर जगह 
वदिश-दी-वंदिण ) बेड मृष्किलसेएक ही दितेकीषुटी लेकर चलाया। अव 
फिर कभी आङ्खेगा तव.“ हालाँकि हम सोचकःर यहो चते थे कि लाला मनमुख। 
दासजी को दो-चार दिन मेहमान नवाजी का अवसर देगे ! लेकिन उनके परिवार 
के संगीत-प्रेम ने हमे मजन्रूर कर दिया था। स्टेशन की ओर वदते हुए मनमे वार 
वार परी विचार आ राथा किजागरणकी एक रात जौर लाला मनमुखदासजी 
के परिवारमे व्यतीत कर लेते तो शायद किसी रोयकी शरणमे अवश्य जाना 
पडता! अव भी लाला मनसुखदात जी का मेहेमान नवाजी का शौक याद 
जाता है भौर उमसे भी अधिक उनके परिवार का समीत-प्रेम। {1 


रगभंचौप एकांकी 


रवरद्य 


मोगजी पाटीदार 


पात्र 


राजो ; भृतकः शिवराम की प्ली (येवा) 
धन्नाराम राजोकापुत्र 
केवलरामं : धननारामकाचाचा 
जमाराम : प्रभावी ग्रामीण 
रमरत : जग्याराम की पल्ली 
भगतजी , सामाजिक कार्यकर्ता 
गोपा : चार वपंका वालक 


पहला दृश्य 
[समय-- सन्ध्या । सुरज डूबने चता है ! नदो पार दूर-दूर फले पेड़ो के भुरमुटों से 
कोस हूर पहाड़ी क्षितिज में इसके ओभल होने फा मोहक दुश्य । सुरज कौ हल्की- 
सी रश्मिं पहाड़ पर बते जीणं मकान को दीवा फो चूमती हृ विदा ते रही 
है । घास-एूस व फेवेनू को त वालः यह छोटा-सा मकान दो भागों से केटाहै। 
प्रवेश पूर्वं कौ भोरहै। भकानेके बाया ओर का भाग पशुओं के लिए एवं दायीं 
ओरफाभाग निवास । बीचमें चौड़ा गलियाराह। श्सके पीेफी दीवार 
जोणंहो चुकौहै। स्टेज के इस गलियारेके सम्मुख का भाग फाफी नीचाहै। 
ज्यो-ज्यों अते की मोर बढते है, ॐचाई वदतो जाती है । दीवारों कौ खुटिर्यो पर 
रस्सियां टेमी है । कई वस्तुए इधर-उधर विख री पड़ी ह । खनूर की पतिर्यो को 
बनी चटाई फी पर वि्ठी हुई दै । 
दिवेगते ह्िवराम्‌ कौ पत्नी राजो गलियारे के अन्तिम भाय ओर निवास 
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दारके बौववंठो हई है 1 ह्का-सा भेधेरा छा रहा है । शोक के कारण चह घर 
कै भौतर ही रहती है \ घंट काडे गललियारे मे कमो वक्त-मे-ववत आ जातौ है 1 
जम कमी पुर्व कौ आवाज या पदचाप सुनायी देती हैतो भीतरकीभोर्हो 
जातो है । आंविक प्रया के अनुसार व्क में काली साडो पहने है, जो काफी 
मलीन हो चुकी है । विलाप एवं दन ने मानो दराक्ल को वदले डाला है } चेहरा 
पीला षड चुका है \ वदन सुखकग कांटा हुमा जा रह! है । ग्ड़ो-वड् आंखे भीत्तर 
धेत गयो ह } वर्तमान एवं भविष्य कौ चिन्तां ने मानो उति फकभोर दिया है । 

धम्नाराम्‌ उसका चड़ पूत है । जो पास के शहर मे फरी लगात्ता है 1 पित्ता 
की मृत्यु का समाचार सुनकर धर आया है । येगों वाला पुराना पायजामा 
एवं कमौज हुने है । पहनावे से लग रहा है कि वह्‌ बहत हौ मामूली-सौ राशि 
कमाकर अपने परिवार के पोवण में सहयोग दे रह्‌! है ! छोटा भाई मोपा अभी 
मात्र चार वपं काह वह्‌ सभो चिन्ताभौ से इर अयोध वना फिरतता है) उसके 
त्न पर मात्र एक फटी कमोज है । 

स्टेज पर हल्का मधकार छया है 1] 


राजौ . (दुर्बल एवं दवे स्वर में) धन्ना." "ओ "° "धन्ना { चिमनी जला 
दे, वेढा ! {गोपाल रो रहा है । वह्‌ उत्ते चुप करने फी कोशिश 
करतीहै।) 
धन्ना (बाहरसेहौ आवान आतो है) आया" "माँ" 
[धन्ना का प्रवेश] 
अरे, गोपालः !मां को तगन कर्‌। आजा मेरे पात 
आ" "1 चल, तुङ्ञे छठ पिला 
[कहते हए अगे वदता है 1] 
गोपा : (कुछ आगे बदरे के वाद ठिठक जाता है) मुक्ते ' लोट" 
देगा--`तो 1 {मोतेषन मे कहता है एवं घे मलते हुए कु 
आगे बढता है ॥) 
हौ", दूंगा ! अच्छा" "जरारूकजा। रोश्नीकरलूंफिर 
दता हं वु्ने रोटी । (मौतर जाकर एक हाय मे चिमनौ एवं 
दुसरे हृप्य में जलता हा कडा लिये जप्ता है! फक मारकर 
कंडे से चिमनौ जलाता ह! उसे दीवार के सहारे तरक तस्ते 
पर रख देता है । चह जोर रोदनी हौ जाती है ।} 
धम्म : {गोपालन को अपने पास बुला लेता है 1 वह्‌ वेरो के सहारे वडा 
हो जातताहै। घन्नाकभो माकी ञओरदेखताहैतो कमी गोपा 
कौ ओर) मा" "। भीतर चो (वेदना एवं भाग्रहु भरे स्वर से) 


भन्न: 


राजौ: 


धन्ना : 


राजौ : 


धन्ना: 


राजो; 
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तुम्हे यहाँ वटो कोरदेषेपा तो वया कहेया ? लोग तो बाति-वाति 
प्र अंगुलियां उठाने लग जते है 1 (वह्‌ स्तन्ध खडा माफो 
एक टक देखता रहता है ।} 

(गंभीर चिन्ताकी मुद्रा मे दरबल व भावुकः स्वर) वेट ! मुने 
की मेया कदेमा ?--"क्यो करेगा ? (कुष्ठ रक-ठ्ककर) रोनी 
भेरेजीवनमेहैही कटा ? अंधेरे की काली चादर ने मुञ्चे भपते 
भ समेट लिया है । तन्दाह्यां जीवेन कै भविष्य कौ भी दवरोच 
चुकी द! (स्वर भारी हो जाता) मृक्े कीन देततेगा ? क्यौ 
देवेगा? खुशियां स्दनमे ओर भशाएं निराशाभो मे बदल 
चुकी है, वेटा ! (यह रो देतो है, आ सुक पडते ह ।) 

(भारौ आवाजसे गंमोर मुद्रा बनाकर) भावनाभो मेन वही 
माँ! हम सहारादौ। उरो, पित्ताका साया उठनेकेबादअध्र 
तुम्हारे सिवा हमारा कौन? तुम से-रोकृर सूषकररकटा 
हृ््जारहीहो। मेरा मनोवल ऊँचा उठाओ । मुञ्े थधिक 
दुखीनकरो, माँ! अन्यथा हम कहीकेनरहैगे। तुम इसं 
तरह कव तक यादो के गवार ना-लाकर रोती रहोगी ? 

(उसी स्वरम) रोने के प्िवा अवमेरेपास रद्‌हीक्थागया 
है? जीवन का सत्यतो कालका प्रास वन गया। भवेत, 
कपट, व्याप ओौर फरेव के समक्ष कालके अंधेरे भविष्यको 
कंसे व्यतीत करं 1 मुञ्ञे कौन सहारा देगा । (सि्कियां भरती 
है।) 

(गोषा को यही वड़ा छोड बदृता है 1 मां फे पास दायां घटना 
टेक फर बैठ जाताहै। एक ह्य राजो को ओर वड़ाताहैतो 
दूसरे से अपनी भं पोंछता है!) मां ! हिम्मत वांधो । रोज 
सीखदेने वालीमाँको इस तरह कमजोर देष मेरा हृदय 
व्ययित हो उठाहै। मेरी तरह तुम भी पत्थर वनो । पिताकी 
मौतका रंज कित भौलाद को नही होता, वेकिन जीवनमे 
हिम्मत ह्ारनेसे कामनदही चसतादै। 

(वहं उढ खडा होता है ।) यह सव~क देवकर दुहे 
कुठ नही होता ? हृदय परिवर्तन करो । गंगा कभी उल्टी नही 
वही! सुरज कभी परिचम में नही निकलामां { तुम सुत्ने महारा 
दो ! कर्टिनाद्ों से जूठन दप दिम्मत वेधा! 

(मपा उसकौ ओर जाता है ! वह उसे गोद में बिडाती है ।) 
तुम्हीं मेरी भाशा मौर विश्वास हो धन्ना। म जानती हिकि 
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धन्ना . 


राजो . 
धर्नां : 
सजो: 
धन्ना : 


राजो. 


धन्ना 


धन्ना : 


राजो 


तुम्दारी अकार व्यथाने तुम्हे दवोच नियादहै, फिरभीमरे 
दूषकोभुलाने के चिए कया वु कर रह हौ 1 तेकिन हिम्मत 
वरि भी नहीर्वाधो जाती ! भीतरसे गुवारेते उस्ते हूं । अतीत 
तौ भृल्लाना यमान नही टोता । दू हए तानपूरे ते स्वर भरना 
सभवतोनरीदहै। 

(मम्भोरे किन्तु समाने को दृष्ट से) सन्तान समन्षदारहोतो 
सय दु खभुलाये जा मक्ते ह । एक नही हजार तानपरेके तारौ 
कौ यदलतकर स्वर्‌ लहरियां पैदा की जा सकती ह मा । (व्ययित 
हृदयसे) दु खके पहाडसव्र पर टृर्ते ह) कई विधवा मातां 
को अपने वेटो के सहारे फी आवश्यकता पडती है! चेभीतो 
वेटो के सहारे गुजर-वसर्‌ करती होंगी । 

मै उन्दी अभागिनोमेसेहूं। नेकिनवे सवर कुह चुकी! 
फिर, तुमो कमजोरहुई जा रहीहो, मा? 

शरूर-कात के शिकजेने जो फी हूं 1 माघ्रा-मोह्‌ के घेरे गे वन्द 
हीतोहें। 

दसम ऊर उटो। जीवन धूप-छाँव दहै। इसमें कमी अमृनतो 
कृभी जहर भी पीना पडता दै। 

वेद्या ! मेरा हृदय हल्का करने के जिए यह्‌ क्या-बया कते जा 
रहो) मे तुम्दारी विवशता को समक्न रहीहैं। 


` असचकह राह) तुमह्ारचुकीहो। एकमां कभी सन्तान 


के सामने इस तरह हौसला-पस्त नही हत्ती है । (आगो यदृते 
हए आप्रहु से} उठो, तुम मृह्ञं सहारा दौ, ताकिर्म भविष्यकी 
आशा बनकर दस गर्हरे विषाद को शुशियों का वातावरणदे 
सद। 


: मुज्ञ दुली देखकर तुमदुषीनहो। मएुकमौरतहूं। पर 


मत्मानेओौरतको बनाया हीदुखोको स्षेलनेकेलिएदहै। 
आिरनारी मनस्नेन चाहते हृए भी सहन करतौ ही तो है 


„ (उठकर अगे व्दृता है) भर्ईदया...मुकञे..-भूष..-लगी है... 


लोटी...भोल चाच.--खाङगा। 
(मौके पास जाकर सहारादेते हए) उठो मां } हमारे सामने 
ओौर भी चिन्ताए है । चुनौत्ियो का सामना करना वाकी है । 


: (उख्तौ हुई) लगता है मुतते चक्कररमनेआ रदे दै...। (दो फदम 


अगि गटनेके वाद स्क जातीहै) यदी वढनेदेमु्े-देरमे 
चलूंगो...\ गोषा को याना दै दो। (वहं लइयडाती हई एवं 


गोषा 


राजो : 


गोपा : 
धन्ना : 


गोपा 


धन्ना 


राजो : 


धन्ना 


राजो 
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भारी भावाज मे बोलती हई बैठ जाती ह 1) 


: चलो...न-.मा-.मेने..-सात..तुम.--नही खोीगी लौटी 


ओर चाच... 
(तिर पर हाय फेरतौ हुई) तुम खालो, जाभो । मै फिरया 
लूंगी (प्यारे) जाओवेटा ! 


` (गोपा की अंगुली पकड भीतर की भर जाताहै।) ठटरजा 


देता हूं । (वह्‌ लटक ए कि को भोर यदृता है, छीके भे देखते 
ही स्तम्भित रह्‌ जाताहै। रोटी पापवहै छक हेडिपा 
को नीचे उतारताहै!) भैषा) छषपििगान .(दुः्ली मन 
ते) 

नही अकेली...चाच नही...पिङेगा । लोटी...भी खाङ्मा। 
लेषछाछ पीले... रोटी वित्ली खा मदै । माँ फिर वना देगी, 
तव हम दोनो फिर खएमे । 


: ऊॐ..हे.. नही .ॐ...ॐ...ॐ ..(बहं जमीन पर गिरकर मखल 


जाताहे। 


„ (षह्‌ च्ययित हदय से उपे पुचकारता हभ उत्ता ह \ कटो 


मंहसे लगा देताहै। वालक मूवसेव्य।कुल होने फे कारण 
छापी जाता ह । वह्‌ उसे राजो के पास वडा देता है 1) मा, 
आजतो दिने कट गया, लेकिन कल केलिए आटानहीरै। 
अभीतो मरत काकी रोटी वना देगी, तेकिन व्यषेस्यातो 
करनी ही रहै। 

(ुःली भाव से विवशता बतत हए) वेदा, एक दुःख होता तो 
सहन भी हो जाता । ईन हजार दृखो को क्षेलकर कंसे जिन्दा 
रहे 1चारोंओरसेषेरेजाचुकेरै। 


: कोई उपाय तो सोचना ही पष्टेगा1 आचिर कव तकृ चततेगा 


एेसे। 


2 नू भपने साय क्त्तिने सपये लायाहै। हरमे िसीभौरसे 


उधारलेभानाया। 


‡ (एक वार ऊपर फ मोर देखता है, फिर राजो कौ ओरदेख 


कर एकः सम्यो सांस लेता है) वह गहर है, वहां कौन किसको 
उधारदेभां। वर्हातो सव भूये दी लगते ह। रुपये कौ हवस 
वदां तो वहत ज्यादा है । सब मांगने बाले मिते, देन वाला बो 
नही । प्ठिर, मेरे कपड़ो मौर शक्ल को देखकर टी लोगो 
असलिपत को रमत जतत्ते है} 
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राजो. 
धना. 


राजौ. 


धन्ना . 


राजो : 


धन्ना . 


समरते 


रागो: 


समर्तः 


राजौ: 


तैकिन, तैरे पाषदुरूस्पयेतोहमिदी? 

(एक द्धं निश्वास छटोडते हए) तिफं परवा स्पये है । महीना 
भर ग्रति्णो मे पिल्त्रत्ता रहा--ऊश्राकरीदवाक्तो, मच्छरकी 
दवा सो, खटमत की दवालो) म, चित्ला-चित्ता कर 
हड्डियां निकल आयी दं । जव जाकर सौ ठंपये जोड़े । जिनमे 
मे पचास पच हो गये वाकी सायलायाहं। 

मुन, इस तरह कौ घर कौ वाते समरत काकौकफोन कट्ना । 
लोगो फे सामने क्ती फिरेगी, तो हमारी मजाक उड जायेगी । 
वहेगी-हमरेतो घरमे घाने तक को दाना नदी ह+ छोकरा 
भी कपूत निकला जो कु नही कमाता दै । न जनि भथा-व्या 
वाते हो जायें! 

(विवदता भरी दीं द्वात लिते हए) टीकदहै, ठीकहैमां। ये 
दिनि सदा नही रहने ह । अपने पुर्पाथं से प अपना भाग्य 
वदलंगरा । इससे भौ ज्यादा कष्टों को सहने की क्षमता लङा । 
तकदीरभी यदिसाथनदेतो उसक्तीभी षटु्टी। मे अपने हाथो 
को जगन्नाथ वनागा] 

(समकाने का प्रयत्न करतो है १) विधि के विधान सेऊगर 
कोर नही उठा, बेटा ! ईश्वर पर भरोत्रारवकर कमं करो। 
अपने दिवंगत पिता सीवो। वेतो मेवे कितनी मेहनत करते 
ये। कभी कुछ मिलता तो कभी कुठ भी नही मिलता था। 
फिर भो भपने श्वम पर विश्वास रखते थे । 

{शहर कौ भोर देखते हए) सो, वहं समत काक्रौ जागी 
आओ काकी ! तुम्हारा ही इतजारथा। 


` ह†...हा, (हाय नवात हई) आयौ ही-. मरी । कह मरी ! 


हाय राम} भृञ्ञे तो मौत भी नही आती (चेहरे पर उदासीनता 
केसायही क्रोध चलक रहार) 

तुम यह क्याकद रही हो? (एकटक देषते हए) क्था कुठ 
बोलना हो मया है उनसे? 

वोलेना होता कवे नही ! जव देवो तव कषग्डेटट ।र्मतगओ 
चुकी हूं । एत वेगं रत आदमी से । भगवान मौत दै दे तो अच्छ 
है, देते जीनेसेतौ...) 

(सहनुप्रति दिखाते) देसी मशुभ वात मंहसे भ निकल 
जिनप्रर निपत्तियो के पहाड़ टूर पड़ है, उनसे पृष्टौ मीत सतनी 
भयानक दोती है ! कटो, कना क्या चाहती ह ? 


समरत . 


धना 


समरत : 


धन्ना : 


समरत 


धन्ना: 
समरत . 


धन्ना 


राजो : 


धन्ना : 


रच : 9 


कषठ नही वस...वरछ नदी (स्ते से लालहो नाती है।) 
भगवान इस जनम मे अच्चेकरम कराना त्तीकिं रेता आदमौ 
फिरतोनमिते। 


: तुम अपनी परेशानी वताती क्यो नही } अपने स्वामीकेलिए 


एसा कुष्ठ बहना ठीक तो नही काकी { 
मै तुम्हारी परेशानी तो कम नही कर सकी, फिर मेरी उलक्षने 
तुमपरलाददूं। नही...नही (कु स्ककर) राजो, तुम पर 
विपत्ति जरूर आयी है लेक्रिन चम्पा, सोभा ओररामीको 
याद करो। उन्हे देखकर तसल्ली करो । कितनी छोटो उमरमे 
वैधव्य काभार आष्ड़ाहैउन प्रर। उनकीप्तरह तुमभी 
दिल पर पत्थर रखकर इन वच्चो का सहारा वनो 1 
(मात काटे हए) काकी ! तुम वात बदल क्यों रही हौ । सच- 
सच रयो नही वताती । जग्गारामने कुष्ठ कहा दै क्था ? 
(एक लंबौ सांस तेते हए) कुछ नही कहा ! 
फिर इतनी विवश क्यो लगती हो ? 
वस्र, वैते ही समज्ञो  गौरतको तो आदमी के पैरतते दवकर 
ही तो रहना पड़ता दै । लोग शादी क्या रचत ह, गौरतको 
तो मानो खरीद ही तेतेहै। 
(अगशंकित होता हमा) हमारे लिए तो कोई चर्चा नही चली ? 
(बीचमें ही) क्यो नही चलेगी चरचा,उनषरद्ीत्तो वैका 
भारदहै। उच्छाबुरा उन्हहीतो सोचनादै। हमारी नाक 
रखने कौ चिन्ता उन्हभीतो होगी । 
माँ [ मून्ञेभी तो चिन्ताहै। पिताके पिण्डदान की व्यवस्था 
तोभाविर करनीहीहै। काकी { गोपास्रो जायेगा । ह्मभरी 
भूते है । तुम खाना बनाओ । म जाता हं । उनते मिलता ह । 

[सवभीतरचलदेतेषै] 

[पर्दानिस्तादै] 


दसरा दृश्य 


[समय--रातरि 1 रिवरामफे छोटे भाई केवलराम का व॑ताही जीर्णं मकान। 
आपन नें पुराने घंभों पर चना ओतारा । खाट निष्ठ हुई है । लकड़ी के पुराने 
खंभे पट्‌ लटका लालटेन हल्का-ता प्रका फला रहा है । एक मे के सहारे वैल 
वधे है। केवलराम इुबला-पतला इकहरा वदन एवं दयामवणं है । बह पुरानो 
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धोती व पुरता पहने एवं सिर पर साफेनुमा सफेद फपड्‌। वाधि है । एक भीर साट 
पर जग्भाराम वेढा है } भारी-भरकम द्रारीर एवं रंग हल्का गोरा है । वड़ी-वड्ी 
मूं रोबीते चेहरे कौ परिवायकरह। पत्नी फी ओर सै--शिवराभकेधरते 
मामूलौ-रा रिहता होने के फारण ओौपचारिकता तकही अपने को सीनितरते 


है] 


केवतराम 


जेगगाराम . 


केवल राम 


जगारामं 


केवलराम : 
जणाराम : 


धन्ना: 


अम्माराम : 


धन्ना : 


. (भशूपूरित आंखो से) उने पर क्या वीती ? कैत वीती ?यह्‌ 
तोर्भही जानताह, जग्गू भाई! कहने कौ हता हतो दिल 
भरभताहै। 

(अफसोस भरे स्वर से) दवावाना तो कोई खारा दुर हैन, 

तुम उसे वहां बो नदी ते गये? 

: दवाघानेके लिएसोचाही था कि म्ैरिया याति डक्िटिर 
साहव आ गये । उन्होने वताया किं भारई्केषेटमेर्गाठहै। 
इसका त्तो आप्रेशन करना पडेगा । एक हजार सै कम का 
खर्चानही वैठेगा। 

: भरे भते आदमी ! वह्‌ डाक्टर ोडेही है । वह्‌ तो मलेरिया 
की गोलिर्ा डने वाला है । ओंपरेशन करना पडे, न करना 
पड़े. उसे कया मालूम या ? फिर रुपयों की व्यवस्या करके चते 
तोजानाथा। 

(सहमकर) स्प्यो की व्यवस्या तो केरही रहा था, लेकिन...। 
(वात काटकर) लेकिन क्रया?यो कह कि न्य्वस्था होन 
सकी । अरे, मुहे ही धरूलवा लेता । मेसो पडो्तकफेयावहीतो 
गया था । शहर तो सध्या समय गयाथा। 

[धन्नाराम का प्रवेश] 

(व्यंग्य एवे दु.ख के भिधित स्वरम) आपमेरे वाप की मदद 
मही कर सके । मुञ्ञेत्तो आपपर भरोतायाकि कभी मसीत 
भायीतो आप जरूरसाथदेगे। 

[भके सजल हौ जती है] 
तेकिन, कोई कहे जव न... शिवराम की बीमारी का पठते 
तोसुञ्नेपताभीनदीथा। तेरी काकी तकने भो तौ पठते 

-कभी नही कहा । गहर गया या वहाँमे माजही लौदाहै। _ 
(व्यंग्य से) अव तौ पता चला न““ ¬ श्रायद जमीन के गड 
के वदले का यही मौका समज्ञा होया । रा अवसर ओरकव 
मिलता? 


जम्गायम 
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: (अफने को निदेपि वतते हए} नही नही, धन्ना ! यह्‌ तुम 
गलत समक्त गये । भला रेते समथ कोई पदे कौ भावना 
रताहै। फिर हमारी कोईरेसी दुष्मनोभी तो नही थी। 
जमीन-जापदाद केः मामते तो चलते रहते है 1 


केवलराम : (योच हीर) ठेखा नही मोचते धन्ना 1 जग्गा भाई मौजूद होते 
तोतेरे वापू का कृ नदी चिगडता । प्रिपत्तिके समय कोई 
गैर निकातनेकोनही मोचतादै। 
धन्ना : आपभीतो प्रयतलकरते? का आवकोौ किषी नेस्येनही 
द्विपे? 
केयलराम : दरद अचानक उड था) (विवश्नत। वतति हुए) इतनी जल्दी 
सपय किरति तेता ? विना गहनो के व्यापारी तो कोई देता नदीं 
है.फिरर्मे किसे पास नात्ता? 
धन्ना ; उपः, वुसमयमे मेरे मवके सव दुर्मन वन गये ! (अकपोसके 
साय) युन्चपरकिसोकोभरोषानदी रहा । 
जम्गारामे : (केवलरामसे) इसकी माके गहनेले नेते। वह एसे वक्त 
मनाही तो नही करती। 
मैवलराम ; (गम्भीरतासे) महे कहानी कृष्ट भौर हीदै)न मुन मृद्भे 
द्रम वारेमे जग्गा भाई ! (आदे मलता है) 
जग्गाराम : (जिनासापुवेक) वयो ? काहु? गिरवर क्षा कितीके 
पास? 
घनना : नही, गिरवी नदी ह! वेचेजाचुकरेहै। 
जग्गाराप : (आश्चयं से) तुम यह्‌ कया कट्‌ रदेहो? 
धन्ना : ह, गै सच कठ्‌ रदाहूं। 
जम्गाराम : (हुमद्दा दिखते हृष) क्यो ? एेसा क्था काम भआ भया कि गहने 
भीवेचद्ि 
धन्ना ; (म्भीरः वनकर} लोग मोचते दै कि गहने वक्त परे मनुष्यका 
सायदेते ह) दमनिए्‌ वनवतिहै। छनक-मनक तो दूसरा 
पहन है 1 तेकिन मेरे वप्‌ कु ओर ही भिजाजके मादमी ये। 
उन्होने सोचा फि गहने कया काम आगे । इन्द बेच दँ । बच्चों 
कापेटपादूं 1 
जग्राराम : तोक्याखने-पीनेमे दही सव उड़ा दिया 1... 
धन्ना : (शिकायत के लहने में} तुमने कभी तना भी ्यान नही 


दिया ! इतना तो सोचा होत्ता कि वे कव, क्या ओौर किस तरह 
कामकरतेहै। 
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जग्मारामर : 


धन्ना 


जगाराम : 
केव्तराम ˆ 


जग्गाराम 


फैवलराम . 


धन्ना 


जग्ाराम 


केवलराम 


जगगाराम . 
केवलराम . 
धन्ना : 


केवलदाम 


धन्ना : 


जग्गाराम : 


म तो विलकरुल ही थनभिनहं। मै नही जानताकिवे कवे क्या 
करतेये? इतनाथषटरहै करि उन्होने परिरमते कुमा ववाया 
भौर रहट यरीदा ! ध्व्जतिपर्ची का तौ मृन्नेध्यानही नही । 


ˆ (लम्बी सरसितेते हए) वे फिजूलयर्वी कतई न ये। उनके 


खयात की वई आशा उनके मौतका कारण घन गयी । गैर} 
कोई वात नही, उन्होने तो अच्छाही सोचाथा) 

तुम कट्ना क्था चाहने हयै ? स्पष्ट कहो न“ 

(धन्ना के विवशता को समेते हृष} मेरे भाईने वहत ही 
वुद्धिमानी का कदम उठाया या । लोगो को एक सव्रकशध्िवाया 
है! जग्गाराम } उनकेचेतपरगु्जंभीर र्हंटणो ठुमदेश्व 
रहे हो, बह उन्दी गहनो से यनाया है} तेकिन, इम वजर भरमि 
का लहतहाना वै देष भी नहीं पाये । 


` इक वुराईक्याथी ? यह तो वहत भच्छ करिया। धरम 


गदने-भर रखने से क्या लाभ ? मुजञे तो इस कदम के लिए मन- 
ही-मन बहुत खूणी है ! यह्‌ दूसरी वात है कि एक संथोग एसा 
हो गया । इनको भी तो क्या मालूम था । सवके सायतोरेषा 
होवा नहीदै। 

लेकिन यह्‌ सवङ्ुछठ उनकेतो किसी काम म माया (मसिं 
पीता हुआ) भगवान ! एते फूट भाग किसी को न देना 1 


: काका [दन आसुभौ को वहने दो, गौर बहे दो, पौषो नही ˆ“ 


येगे का हार वनना चाहते हैँ । वहने दो इन्दै"“"काका! 
वहने दो-""+ये हौ एक दिन रोशनी दिक्षा । 


: तसल्ली करो केवलं ! रोने-धोने से अव व्याहतता है, होगा 


है उसे सहन करते हृए आगे कौ सोचौ ! 


: (उसी ुद्रामे) क्या सोवूं 1 करि तरह सौचं । कृष भीतो 


समन्नमे नही भाता) 

प्रच की भी तौ व्यवस्था करनी है । उसके लिदु क्था सोचा है। 
(दुःखो भाव से) यह भीतो एक पठाड्प्ता तग रहा है। 
(तसरलौ देते हए} काका ! अय चिन्ता जापको ही नही, इनो 
भी करनी है। हमरे पाततोहैहीक्या? 


: हमारे निएये क्या करें ? यहं तौ हमारे घरं का मामला} 


(ष्यंम्यसने) जीते जी साथनदेसकैतो मरनेके वादभीनही 
देये । शायद ज्ञगङ् अवततौ वाकी नही रहा होगा। 
[डांठते हृए्‌) दु इम तरहं न वल, धन्ना ! भेरा तेरे वापूके 


फेवलराम : 


धन्ना 
कैवलसम 


धमना : 
चैवननराम : 


जग्गाराम 


कैवनराम ; 


धत्ना 


फैवलराम 
जग्णाराम 


धन्ना 


केवलराम ; 


जग्ारम 


जग्माराम 
केवतराम 
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माष कारहर्वरनही रहा] मेरा मजाक वननेकीकोशिशनं 
कर्‌! क्या शिवराम मुद्ध प्यारानदौथा?मेरी उसके प्रति 
कया भावना थी, यहुरपै हौ जानता हूं । तू नादान कपा समन्ञेगा । 
नाटक भावुक वन रहा है) मुन्ने क्था करना है, वह्‌ समद 
र्हाहें। 

(समम्पलनेके ढंगसे) तू न्‌( समक्लीमेनवोत्‌, धन्ना { किमङ्े 
साय कंसे योलतेह, यह्‌ ध्यान र्याकर जरा... 


: (गुस्से से हठ कारता हुभ।) † सव जानता हैं । 
‡ सव क्या जनिता है ? (दिते हए) पिता के सोग कातोध्यान 


रख, कोई कहे तो क्या कहे ? 
(एक लम्बौ सास तेते हए) वस, यहो किरम नादनह। 
छोड भी पेशो यातो को... 


: (मात का उ्यादायुरान मानते हुए) अच अगि क्या करनादहै? 


सोचलो,कोर्ट्दोहेजारका वचहै) 

पं तो बहुत उपादा है। सेतत माव्रदोहीहै। यदि किकी 
भेदे भीदेतोधरका गुजारा कसे चले ८ 

(एक लम्बे श्यास के साय परेशानन्ता) हौ..पर्‌ वैचकेतो 
तीरथजा नही सकते ह चिन गे की गधी अहूमदावादकां 
भाडाकरेभीकंते। 


" हा, दीवार, तेक्रिन सर्वके लिएवुकरनातोहहीदै। 
: धर्मभीतौ अनाज ज्यादा नहीहोमाफिरघीकीतो वातही 


भीरहै। 


: अभीतोगरजारेकादहीहै। ज्यादा युछ नही ) सवकेषेटभीतो 


पालने पड़े 1 मेरेपाप्ततो मात्र पचास ष्पयटहै जो चामनतमाखू 
केलिणभोनाकाफीर) 

(स्मरण करता हम) अरे ह्पेतो भुल दो गया1 आप्‌ 
बोडी-तमाषू तो पोते नही, चाय तो चनवा दुं (बह भौत्तर 
जनिकोहोतारहै) 


४ नेह, यह्‌ जषूरौ नही । 
धन्ना: 


गड की नही, णकेकर कौ वर्नवाता ह । योड़ी तोितेना] 


: दृध भोतोनदी होया । 
: ागड्हीवनना चेते ह) आपकी जर्‌ क्या सेवा कं? 


(जफसोपर फे लहे मे) 
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जग्णाराम - 
येवम : 
जग्माराम 
केवलराम 
जग्गाराम . 

धनना . 


जगारामि ` 
धन्ना : 


जगाराम ` 


धन्ना " 


कैवलेराम 


धन्ना . 


जग्याराम : 


धन्ना : 


केवनराम्‌ : 


वेकिनि, थोडी ही वन्वाना । (कु खक कर) केवत २ एक ऋम 
करो) 

क्था? हा, द्कना जया""(वह्‌ भौतर को भद ज।कर वापित्त 
आ जाताहै।) 


: सैठ धनपाल कै पास जाकरमेरा नाम वेकर कहना, वह्‌ स्ये 


कितने सूद पर देता है। कटना--जामीन जग्मू देगा । उभका 
सुप्रया रामय प्रर अदाकरदेगे। 

वह्‌ माने जवन" 

गेयो नही मनिगा ? वह मान जिगा । भाखिर उतेहमतेही 
तोकमानाहैा 

काका! मै उसका सूद नही भर सक्ता । मेरेवाप्कौतरटं 
मैभीक्जंमेंजोकरकर्ममेही नदी मरना चाहूता। 

तो भर क्था उपाय है? व्यवस्या कदापि हो? 
अआपमेराकटना मरने" 

[केवल भीतरकी भोर जाकरचाय लेकर आताहै। 
जग्याराम कटोरी से चाय पीताहै।वे दीनौ नही 
पीते है] 

(चाय कौ चूस्की तेते हए) बोलो, क्या कटुना चाहते हौ ! कोई 
नई वात सोचौहैक्या? 

हा, म अपने सेत हिस्से पर किसी की दै दूंगा। आप व॑लभौर 
गाडोका सौदाकर दीजिए्‌। 


: यह्‌ कते हो सकता है । यह तौ असंभव है। 


यह असंभव नही है काका । सभव इसलिए टै कि इतनी छोरी 
जोत्त परर जीकरर्मे कर्ज नही भरसकताभौरनेही प्ररिवार 
क्रापोपणही कर सकता ह फिर महाजन का भारी प्रुदतो 
म भरी नही सक्ताह। 

देषा ही चाहते, तोर्मजाताह। देवताहंजो ठीकहो वही 
करेगा । (चाम को कटोरी प्रमि पररल देता टै) 

[वह नातादहै] 

काका ! उनके पाप भी तो वहत-ता अनाजभरा प्ड़ाहै। 
हमारी थोडी मदद करने से कौन-सा कम हौ जिगा । हम 
संरपतततोमाँगतेनहीदह। फिरकाकीभरीतोहमारे रिश्ते मे 


है। 


(मणूसोत से} हमारी यरीवी परर कौन तरस खयेगा ? फिर, 


धन्ना 


केवललराम 


धन्ना . 
केवलराम ` 


धन्ना 
केवलराम 
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हम दया की भीवभीतो नही चादिए। 

यह्‌ भौव नही सहयोग है । देहातकेलोग तो महयोग सैष 
तोजीतेदहै। 

(चेहरे पर गम्भीरता लिए हए} हमारे पास कुछ नही, इमका 
मानी यह्‌तोनही ङि हेम अपना स्वाभिमानषोदें। 

द्समे स्वाभिमानकीक्यावातहै? हमतोउधारते रहैहै। 
कंथा तुम उधार चेकर सदा के लिए उसमे दवा रहना पसन्द 
करोगे ? 


: इसमे दवनेकीक्यावातहै? 
: जरूर है, मौके-वे-मौके वह सुना सकता हैक तेरेवाप का 


धन्ना : 


केवलराम 
धन्ना 
केवल राम 


समरत 
धन्ना 
समरत 


धन्ना 
समरत 
धन्ना 


समरत 


धन्ना 


खरचतो मेरे उधार से हेभा था । इतनी जल्दी भ्रूल गया क्रा ? 
वताओ, उस समय तुम्हारा क्या जवाव होगा ? 

यह्‌ भी ठीकं दहै यह्‌ हमारे स्वाभिमान का मामला है, समयपर्‌ 
उनको कटने का मौका देना ठीक नही । इससे तो अच्छादै कि 
हमारे पासजो है, उसे वेच कर काम चलाव । 

सका मानी यह्‌ भी नही कि किसी से कभी सहयोग ही नते? 
क्या मतलव ? 


: मतलब यह्‌ कि जग्गाराम जते व्यक्ति जो लोगो को भपने तले 


रखना चाहते है, कभी भी ताना मार सक्तेहँ। पेते नौगों 
का सहयोग हमे नही चाहिए । 

[संमरत का प्रवेश] 
धन्ना रे... (हाय के इशारो से आग्रह्‌ करती है) मेरे साय चल । 
क्यो? कोईखासकामहै पपा? 


: खरचके लिए तेरे काकामेकुछवातकरत्रादूं !धरमे्फिर 


आर कहाँ मांगे जें! 


: बौत्तोहो चुकी वात। 
: क्यावात हई? कुछदेने के तिए कटा है उन्टोनि? 


समरत : 


नही, यही कि वैल भौर याही वेचकर वापुकेगरचकी 
व्यवस्था करें । 

रेस नही होमा । स्रुद पर कु स्यये ते लो । कुष्ट मँ सहायता 
कलगी। 

एेमा जग्गा काकाने तो नही कहा, फिर आपक्हाँपेदेगो? 
(तमेके ढंगसे) किसीकोकटाहोजव कटे ना। अपने प्रापे 
का खयाल दी तो कहां रहता है, उन ? हमार वौच क्लगडाभौ 
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धन्ना: 


जग्गारामं : 


कैवलराम 
जग्गोराम 
केवलराम 


जग्मोरामे ` 


धन्ना 


कैवलेराम 


धन्ना : 


कैवलराम : 


धन्ना: 


अगारम्‌ 


धन्ना 


तो रोज रैमी यानो काष्टोनाहै) 
वापको मेरे प्रवि रद्ृभूति है, यदी कटर है क्फ ।वुम 
व्यथं भी उलक्नमेन पटो । र नदी चाहता कि तुम्हारे परमे 
कलह पदा कष्ठे । मुपे कुषभीन पादिषु । 
[जग्मागाम काश्रपरल, गमरत्त उये देते ही धीरम 
वठदेनीदरै)] 
पेवल ! तुम जाओ, मैवा भारईरी वल मौर गाडीकौ वात्ततय 
करो) 
(जिकभासातते)गेदरजीनेप्याकटा? 
निराशाके स्यरमें) उसको स्या हमारे काम कानेही! 
: (वही जिस) कयो, कया सूद सागिते है? 
(परेशान-सा होना हज) पन्द्रह रषये मकड़ा वदा काट करे 
देना, ओर तिम पर भी व्याज पच श्ये सँकडा माटवार । 
मैयहीतोक्ट्‌रहाधा। षम जौकये सौदानहौ दो सक्ता) 
सरारेयायषोलूटकरथागया। कोईकुष्ट क्द्नाभीतौ नदी 
| 
कोई भौ कया बहे? सेवको अपनी गरजप्यारी होती है 1 हमारी 
मजवूरीमेही तो तूरता है । देखते नही, कितना पेद वदषा 
है; गसीवों का णाप कर इस कमी ने । इस काद्र को किरी 
परभी रहमर्नेही आता है। 
काका? इस्ततरहका हराम का शपया आगे जाकर परायन 
शलाद्रपैदा करता है! एक, दो, तीनमे नही, तो सातर्वीपीषटरी 
तकजाकरभीत्तौ भमरहोत्राही दहै, ओर वाद मे सव साफ 
हो जाता है । एक नही, सैकड़ों उद्राद्रण है रेने 
(उपेक्षा भाव से) देसी वानो से हमे क्या लेना ? हय ते शयने 
कामसेकामर्गेनाकादहूं) 
[केवलराम का प्रस्थान] 


सधु यवनिका 


(माग बहते हुए} काका ! शुने एक स्याल आगा दै! वुरानं 
मानोतोकटर) 
2 कंटो, इदमे धुरा मनिने की क्या बात है मला } यपने विचारो 
की वसे स्वतन्वता है । (उततुकता ये घ्यान देकर सुनता है ।) 
: आज मुद्ध पर मुमीवत दै, इमलिषु म स्मन्न पाया किंयरच 


जग्ारामं 


धनाः 


जग्णाराम : 


धन्ना 


जग्गाराम 


धन्ना 


जम्माराम 
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कितना मदग होता है! किस तरह घर वरवाद होते ह। भेरी 
तरह भौरलोगभीतोदुपीदहोतेदहोगे। 


: मोतोहैही ! सोचतेभीदहोतो क्याहो? यह तो पिण्डदान 


दै। आदमी जीवनभरक्माताहीतोहै। अपनेसाथक्याले 
जातारै।मरने केवादकायह्‌दानदहीतो आये कामभता 
टै 1 यहतोहमारी परम्परा है। शघ््ोमे भीतो उसका 
उल्लेख मिलता है। 

शास्यो मं भलेहीलिवाहो। धर्म इमक्रा हिमायत्ती क्यों न ह, 
तेन ् इसका विरोध करते हृष्‌ इतना तो जरूर पौच्ता हू 
कि थाजके समय ओौर परिस्थितियो को दषते हए परिवर्तन 
जरूरी दै । सवको िलाना, यह तो हमारीरूद्ि है । दानक 
हभ ! नाप मेरे पहं वाते, म भापकरे यहां वात्ता हूं। यह्‌ 
तो.. -पत्तल कै बदले पत्तल है, दान कहाँ हु । 

(बात को समभते हए) तो तुम्हारे कने का मानी परच हो 
ह्ीनही 


: काका { भाज वहु समय तो नदी, जवयह्‌कामहरको 


आसानी से कर सकता है । विपमताभौ एवं मेहमाई के जमाने 
भें आदमी यह्‌ भार कंते सह सकताहै। भापदेवरहैदहै। 
(अपनी कभोज वताता हुमा) मेरी कमीज पर्‌ कितने येगे 
लगेहुए है । यानी कि मुन्ञे कपड़ा पहनने को नही मिल रहा है 
मेरे जते ओर कितने भार्श्टौगे रेमे! 


: परम्पराओंको निभानाहीतोहोतादहै?दु यख किसके जीवन 


मे नही आति है! मगर महज देसी वातो चे रस्मौ-रिवाचको 
टालातोनहीजामक्ताहै। 


: शायद, आप यह्‌ सोचे कि मृन्ञे खरघ करना पट रहा दै । इष- 


क्तिए मै वचने कौ सोचता हं । लेकिन यह्‌ एक गम्भीर प्रन है! 
गरीवोकोयरवादी गे वचने का एक मात्र उपाय दै । समय 
हते एक उपयोगी कदम दै 1 


: यह तुम्हारे भौर मेरे हाथकी वात्तनदीदै। यदितुमरेमा 


नही करतेतो लोग जमीन पर चलने नही देगे। कदम-कदम 
पर उलादने सुनने मि्तेगे । हर कोई यही कहेगा, तरु तिं मुह्‌ 
सेवातकररहाहै1तेरावापतो रामेडटाप्ड़ाहै1देटतो 
कृत्ता भी भरतारहै, तूने जीकर क्या बरिया? वाप्रकावरचभी 
नही हुभा1 
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धन्ना : 


जेग्गाराम 


यह मेरा एकः वि्ारहै। आप मडेलौग ही इस पर सोचना। 
हस बारेमे वकेला क्या कुछ ब । चमाज सुधारक तोह 
नदी । मं चलताहूं । आप कल दिन घर जषटरअना। 
(सहानुग्रतिपू्वक) हा, मै कल आगा । वठ्कर वाते तय कर 
तभे) 
[पर्दानिरतादहै] 


तोक्तरा दृश्य 


[समय--दीपह्र ! वहो धन्नाराम फा मकान । प्रयम द्‌श्य वाली स्विति। राजो 
धरे भोतर वैठो सोग मना रही है । स्टेन वाले गलियारे मे लनूर की पतिर्यो 
कौ वनौ हुईं चटाई विष हुई है । जग्माराम उत्त पराह 1 एक ओर दीवार 
फे सहारे मायूस चेहरा लिये केवलराम वडा है । धन्नाराम फटे.पुराने कपष मे 
उदास-सा हाय में लोटा लिये पानी पिला रहा है । गोपा कमौ बाहर भाता है । 
त्तो कभो भीत्तरे जाता] 


केवलराम : 
` (निकास दिखाते हए) कितने मे तय हुमा ? 


जग्गाराम 


कैवलराम . 


जग्गाराम : 


धन्ना : 
जग्मारामि : 


केवलराम . 


समरत : 


मन तो नही माना, फिर भी क्या कषे सौदा करना ही पडा। 


(भारी सनते) बलं गाडी पुरानी है, इमलिए पव सौ से ऊपर 
देना नही चाहता है, वलो का सौदा एक हजार मँ तय हमा 
है! (दों इवास लेते हए) दिल पर प्रत्यर रसे हए हूं । 
विवशता मृन्नेकटी भी तौ छोड नही रही । 
विवश्होनेसेक्या होगा? आबिर खरचतोकरनाहीदै) 
धन्ना अपनी मांसेतोपुष्लो। 

(नेपथ्य से आवाज बात्ती है । मुके मजूरटै!] 
उन्हे मजूररै काका, वेवन इन्सानक्या नही कद्ता? आप 
सामान मेगवाने की व्यव्स्या करवा दो। 
(केवलराम की इच्छां जानने कौ दृष्टि ते) केवल! तुम्हरे 
पाम कुष सूविधातोहोयीही। 
म कोशिशमेतो ह, तकिनि नया निच क्था ओीर पहने क्षा ? 
मेरेथरको दाप्रनतोवुमजनतेहीदो! मै जाकर सामान 
काप्रवन्धकेरताह। 

{वह्‌ जाता है, एक ओर ते स्मरत करा श्रवेण । | 
(व्यंप्यस) वैन ओर यादी तो त्िक्रवा दी । {हभ नचतिौ द) 
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मै कहती हू, आपका धन कौन खायेया । इतना सारा निसके 
लिए इकट्ठा कर रहे हो ! धरम-करम को तौ कु पहचानो 1 
जम्ाराम : सीधे दंग से कोई वात क्यों नही करतीहो? कहना क्याहै। 
रात-दिन तेवर चढ़ि रहती हो । दिमाग तो तुम्हारा माते 
आसमान पर चा रहतादहै। मैतोतग आगा हूं तुमसे! 
समरत : (उसौस्वरमरे) तंगआगये हो... ओर वह भी मुक्षत... 
अवके जाङमौ मैके तो सात जनम अनिकानामनतृंगौ...1 
फिर नानी याद आयेगी तुम्हे तो...। समञ्षते क्या हो भने 
को... तो जाने घर का कूडा-करकट ह...कूडा-कर- 
कट... सोपिनी के घर वे ओर कुछ नही कदती, वसं इतना 
ही कहना दै-तुमक्यादेरहेहो इन्हे? 
जग्णारामे : इसमे कौन वड़ी वात दै? अपनेसे जो वन सकाजरूरदेगे। 
खरलभीतोज्यादाहै, देना तो पड़ेगा ही कुष्ट-न-वुछ । 
धन्ना : (बात काटते हुए) काकी, मसते कुछ नही वाहिए । तुम इन पर 
ने बिग़ो। 
[गोपा फटे हाल हाध मे लोटा सिये जाता दहै। जगा- 
राम की ओर लोटा बढाता है । वह पीठ सहलाता हभ 
छसे अपने पासवैटादेताहै।] 
समरत : भला, समे विगडने की मेया ब्त जवयेनही समन्नेतो 
मुज्ञ कु कहना ही पडेगा । सम्बन्ध तो इस घरसे मैरादै, 
ओरजवमेराटैतो इनका भी हुआ । बुदेतेहै तो कौन-मा 
अहमान करते है तुम पर। 
धन्ना : हा, वावा, एटसान नही करते है, परन्तु अत्र तुम जाओ भीतर । 
माँसेदोवातकये। 
समरत : हाौ्मेतोतुम सवको अखरनी हं! जा वधो नदी... 
[समरत का प्रस्थान] 
जष्गाराम : धन्ना, तुम्दाराघर णुन्मेदी मरीव र्हाद। चेक्निमन- 
मर्यादाओं को निभानि मे कभी पी नही रहा । मै वाहना कि 
अवकीवःरभीमवकामट्रीरदमगेदो, ताङ्रि लौकरिकिनामें 
जानेवालाकोईष्टीश् कमी न करे। 
धन्ना : प अपनापर पक तमाया देख रदा हूं! इममे ज्यादा भया 
कर सक्ताह॥ 
[एकाएक स्टेज केः वाजू गे भगनजी का प्रयत] 
भगतजो : हावेरा ! सोगोको न जनेष्ठं अपनी पर षकः तमात 
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जगाराम . 


भगतजी ` 


जेग्गाराम 


भगतजो 


जग्गारामं ` 


भगतजी : 


जग्गारमि 


भरगतजौ : 


जग्गाराम : 
भगतजी : 


देखने मे आनन्द आना है । 

(एकाएक चाक-सा जाता दहै) वडा होकर दोनों हाथ जोड 

देता है । जय गोपालजो की] 
[ भगतज्जौ एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं सम्मानित 
व्यक्त द 1 ऊचा कनद एवं आकर्षक व्यक्तित्व लिये दम- 
कीला चेहरा1 चेहरेपर वित्छरल ही बयुश्ां नही 
उञ्र कोई पचास से उपर । घोती कुर्ना पहने ह एवं मिर 
परलम्बेवालष्।] 

(प्र्ुत्तरमें) जय गोपालजी की (वह्‌ अपने हायकफी चलीको 

भूमि पर रख देतेरह।) 

वैढो, (वह्‌ येठ जाति ह) अपने इधर आना हीकमकर 

दिया) 


` (अपने दोनों हायों से वालो को ठीक करते हए) समाजके 


काम ही वदत उपादा बढ ण्ये है \ कपा वत्ता, फुरपत्त विसगुस 
नही मिलती है । घर कने की अभी वात सुनी तो इधर चता 
आया । पता नही लोगो को भौरो के चर षकने मेक्यामना 
आता । 
दस्तूर तौनिभानेही पड़ते 

[गोपा जग्यारामके पासी भूमि पर ऊव ग्याहै। 

भगतजी उसे देखते है शरीर पर हाथ फिरते ह|| 
सुना दै, इस वालक केधरफे वैल बीर माड़ी वेचकर पिता 
कार कियाजनिवालादै। 
(चकित होकर) यह्‌ आपको किसने कटा? 
(कुछ सोचते हृषु) मै अन्तर्यामी तो नदी हु, लेकिन समाज का 
कार्यकर्ता दोन कै नति कुट जनश्रियतोहही। मु्षते भना 
कोर वयो दिपायेगा | 
(किम्पक से) लेकिन ..-लेकिन यह तो...1 
(बात फट कर), इ... यद्‌ तो घुम तक दी सीमित है यही 
न { जग्णाराम ! गरीयकी आह, दीवारोंकोभीभेददेतीदैः 
हर पत्यरदिल को पिधाल देती है। (निष्टुर बनकर) प्तकक्षोर 
कर्‌ पृ्टनी है, षया तुम्हारा यदी न्याय है । क्या इ वेरहुमी 
ादरूमरानामधमे है? तुम मुके नभी कटौ) इममे क्या 
होना? इन्दी चे-मदारा ओर प्कश आत्मानो की आवाजने 
मरे भन्तर को चुनौती दी है) मृत्ते यद्वानिक्िथाहै) 


अरमाराम : 


भगतनी : 


घनन : 
भगतजी : 


जग्माराम ; 


भगतजी : 


धन्ना 


भगननी : 


जग्गायम 
भगनजी : 
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: (खड होकर दोनों हाय जोड़ कर सम्मानपुरवक) आपने ठीक 


ही सुना सौरः समन्चा है, परन्तु यह्‌ मेरेघर का मामलादहै। 
मुज्ञ सके लिए किसी ने पिवश नही श्रिया । 

हा, इसको कोई मयो कटने लगा 1 यह तो अपने पिता के पुण्य 
के क्षिएु जवरेन हौ एसा करने पर उताखू है 1 

जबरन... नही. नही । जिसके पास खाने तककापूरा 
अनाज नही, पहनने ओढने की व्यवस्था नही, वह॒ इतना सर्च 
कंसे करे । सरकारी कानून पया है । आप जानते है? 

आप मेरे वारे मे इतना अधिक न सोचे । मृन्न अपने पिता के 
पिण्डदानमे व्च करनाहीहै। 

(निष्टुर बनकर} पिण्डदान के लिए मृन्यु-भोज जल्रीतो 
नही। 

(विनीते स्वरे) हमारी एमी कु मर्पादाए्‌ तो वनी हुई है। 
हम उन्द कमे टा्ते?धर्मशास्मोमे भीतो इमे स्थान दिया 
गयाहै। 

धर्मशास्प्र उस कात ओर परिस्थिति को देषकर लिषेगये 
हमि 1 अव हमारे लिए परस्व की सीक पीष्ना उचित तो नही; 
फिर यदि पिण्डदान करमाहीरैतोखरच तो जषूरी नेही। 
अपनी हैसियत से कुछ भो दानमे दे दौजिए्‌ 1 


; (विवक्षता चताते हए) यदि हम धर्मं कौ चिलाफत करके यह न 


भीकररेलेकिनिलोगोंकेतानेतोहूम जीनेनदेगि 1 पम-पम पर 
लोग हमारे खानदान कौ निन्दा करेगे । करेगे कि वापका 
भोजभीनदीदियादै।उने रामे उटा छोड्करतू भूमि 
परचनकंतेर्टाहै1 जीर भीन जाने क्या-दया मनना पड़े । 
वेदा} नतो ग्रह्‌ धरमेके प्पिताफदहै ओरनहीलोक-नानकी 
मजद्रूरी। 


: लोगनिन्दातो करने ही । उन्दं कौन रोक गक्रतादै। 


{खड होकर इधर-उधर घूमने लगते है) उफ ! निन्दा !\ कमी 
निन्दा...। पटेतोह्मारी कमजोरीहै। मानवता का केष 
दै 1श्मीनेतो टमो अंधगाररे प्रकाल कीमोरनही जाने 
द्वियाहै।यदीतोदहैहमासे दुश्मन रागद्ेप नीरदरप्यकी 
परिण्तिका विदनस्प यरीतोरै, निमी) चेतनाकोणषरु 
यद्‌ निन्दान््सिकोभीतोचंनगेनटी जीने देनी । (दृदृतातने) 
जग्गाराम { आदमोव्टौरै जोनिन्दान्तुनि मे ज्परञ्टना 
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धन्ना 


भगतजी 


जेग्गाराम 


भगतजी 


धन्ना 


भगतजी 


धन्ना 


भगतजी ` 


जग्गाराम 


धन्ना . 


जग्गासम 


है। निन्दयाकादाप्रराअधेराहीदैजो केभी उजाले कीओर 
नही बढने देता है! इसमे उपर उठ्कर देखो, मानवका 
भविप्य उज्ज्वल दिखायी देताहै। दरस गदेगी के बाह्रकौ 
ओर्‌ जलाको । एक पवित्र मानव-मन को देखो जो प्रगति के 
पथपरवढरहाहै। 


: मै आपसे बहुत प्रभावित हूं, परन्तु असहायहूं । भौरलोगतो 


कुठ भी नही कहते-करते, फिर यह भार मँ अपने पर कंपेलूं} 


: सव यही सोचते है । पने को वचाये रना चाहते है । यही 


तो हमारी कमजोरी दै) तुम अपने को असहाय कयौ मानते 
हो। 


- धन्नाठोक ही कता दै । उस्केञकेने कै वरूतिकी तो वात 


नही यह्‌ । 


. हम किसलिएहै। क्याधरती काभारवनकरपेद ही भरते 


रहेगे ? गरोव की आह्‌ नही सुभी तो वह गवन नकं के समान 
है। 


, भगत ! गरीव की सुनतादी कौनहै? 
. लोगनहीतोरश्वर तो मुनताहीहै। उसके यहां तोसभीके 


लिएुन्यायही होमा। 

लेकिन वहु तो उसके दरवार की वात है, दुनिया वलेतो 

खुद हौ अपना फंसला करते है। 

नही, तुमस्वयही अंधेरे मे रहना चाहते हो । चेतन मनसे 

केभीनयेमार्मकौीभओर वढने की सोचतेतकतो मही फिर 

नियति को दोपदेना ओर गरीत्री कोकौसनाकर्हा तक ठीकटै। 
[गोपा की नीद खुल जाती दै । वह्‌ भगतजी कौ देखकर 
भीतर भागता दै] 


: आपसौ फीसदी सही कहुरदै है! चन्द समृद्धलोगोके साय 


जीने वाला यह्‌ विशाल गरीवर समाजदै.जो कि चटी मान्य 
त्ा्रोमेपीमाजारहारहै 
आप संग्न वनाइये । पै इमके विए तयार है । समाज का यह्‌ 
दोपे जपने परलेत्ताहुं\ 


हा, मुक्तै भी आपकी वातत अच्छी लगी । आज के दम मंहगाई 


के युगे वेवारेये गरीव्र कंसे इन भारी खर्थोको सहन कर । 
मूल्युभोज आज के युग की वुराई है । हमारी चेतना को चुनौती 


दै। 


भगतजी : 


वेवलराम : 


भगतजी ; 
वेवलराम : 


भगतजी 


केषलराम : 
भगतजी : 
कैवलराम ; 


भगतजी : 


चैवलराभ 


भगतजी 


कैवलराम 


भगतजी : 


जग्गाराम : 


भगतजी 


धन्ना : 


भमतजी : 
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[केवलराम के साय कुछ ओौर ध्यवितिहैजो सिर पर 
सामान उठाये मंच की भोर वढते ६ै।] 
(षस्त मतेही)तो आ गये तुम? क्या लये हो अग्ने साय 
इतना सारा? 
(नम्रतपूर्वक) खर्च का सामान है। भाई कौ आत्मा के पे 
पुण्यकेक्िए्‌। 
(निष्ठुरता से) ओर पापनदीक्या? 
म समज्ञा नदी. 


: अप पुण्य को समञ्च रह है,फिर पाप को क्थोनही? 


उन्दोनेतोको्पापनदी किथा।ओीरनदहीर्मेनेभी.॥ 
तोअवकार्‌ रहेहोपषाप? 
पाप कसा भगतजी ! आपं क्या पहेली बुन्ञा रहै हरम समक्ता 
नदी । 
यह भी एक पापहै। हा, फिपी गरीवकी भत्मा दाना वैषा 
हीपापरै, जने किअन्ययुरेकामहोतेहैं। 
परन्तु यह तो दानै, परभ्पराहै। मेरे भाईके पी इतनाभी 
नही कियातोलोग क्या करेगे? 
(तौसे स्वरसे एकी षांसमे) परम्परा निभानेके पीथेतुमने 
अपने भाई की वीवी ओर वच्चौतकका व्याल नही किया? 
वैत ओौर गाड़ी येचकर तुजे परम्परा निभाते हश्‌ शमं नही 
आयी? 
(विन्न स्वरम) लोक-लज में जीनादही तो पडता 
अकेलाक्या कर सक्ताह?धर की हालत जानताहूं फिर 
मजवरूरीसेकरनादहीतोहै। 
अत्र तुम भकेते नही । जगाराम ओर धन्ना तुम्हारे साथदहै। 
हा, केवल भाई! दम कमर तोड मंहगाह फे जमाने मे धन्नायम 
जते सैकड़ो गरीवो को मृत्यु कै खरच रो राटत देने कैः लिए, 
हमं एक जुट होना पडेगा । मे तुम्हारे साथ हू! 
(सन्तोप कौ सिते हृए) मै आन धन्थ हमा 1 तुम्हारे जते 
युवकों का साथ चाहिए । धन्ना अपनी भांकोक्ह्‌ दोषस्व 
नही होगा 1 दान-पुष्य अपनी हैसियत से जौ चाहो कर लो! 
जी भगतजौ ! उनको भी मना लेता हूं । 

[नेपथ्य से मावाज आती है-मू्े मन्मूर दै] 
आप सभी सुनिये, रूदविवादिताके शिक्नेमे फौम करहमने 


केलिएभी भरी अदित किष है। सदर्चामे दया न्विषान 
चऋणमदी पैदा होता न्नहीमस्तादै दच्चोंका 
चेट काटकरं किये जनि वा येखच दः तो पिल-तिल कर 
जीनेपरम जूर्करः साथी देष विकाम की 
पिकोभी रोकदेतेदै अपव सवयुरवक (1 जागल्क वनकर 
िबादिता ॥; दते गरीवो को वाहर लिकालो 1 
दुन्हे उपर उठाओ । केवल 1 तुष्ट एक काम ओर करना 1 
परेवलसरम ` ५} सदी, काम द्ये 1 म चुट: त्र करनैरकम तैषासर्ह्‌ 
जगती अज व रह्‌ मौवेवेः पौ को सूचन। रो 1 मठ पर एक, 
का आयोजन तियाजास्टा भको थाना ज्रीदै 
कवलम जी, भमतजो । भोजाता हूं ८ 
जवाब देता दै\) 
भगी ओर सुनो... यह सामान जसे लयो वहा वाप पटुवा 
ल 1 धस्ना के ल जोर गाडी डवा लो\ 
जग्माराम दैखकमे कया तं करनी 
भरगतजी (व्यंग्य) सद्द्पूरी को वातनदीक है।खस्वपर्‌ पावन्दी 
क ल्लिएुठेत उठाना है) 
जष्यायम्‌ सभो पवो को नानातो कु मुश्किल हीह 
पगतजी से विश्वासं तोदै! रने काके लिए वि नदी होगा) 
धिकतर लं तो वीमे जीष्देदै। 
जम्भारम ` यदि विसे टमा 
भगतजी तोभीदम दो जयेगे\ 
जम्गारम्‌ ` (लजनपला से) व्‌ कर 
अगतजी : जव घन्नारामवे वा कर्णदुः मनि रपा तो 
उनके दिल ददल गे 1 उन्हे बत दुगा कि गरीवा कपे 
काटकर' उन्द्‌ वराद कर, ओर वैल व मादी वेचकर खर्व 
करना पुण्य नदीदै। पापदै। चोर पापटहि) 
जम्यासम ` क्किरभीन मनितोक्या रो? (आकषंकित ) 
सअगतजी - मानितो ति नि, मं आजर सल्याग्रह पर्‌ उतर जाग 1 
माधीजीवे मत्याग्रदं द्‌ ने अगर दधौ तावत का ल दिवा! 
किर्या चछोटी-सी टिको नदी सर्कगे1 
मेय नि हैक्िमा तो इसे या 
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आजादीकेविएभीतोवीयोने फर्तीकेफन्देमते मे उत्ते 
ये। 
केवलयाम : (जाने को उतारू होता है) म मभी जाता हुं । सवको कहु देता 
हँ कि यह समाज क्रा कलंक भाज से भिटाके ही रहैगे । यह्‌ 
अभियानर्मे अपने षर से मारभ कणा । 
भगतजी : बथों धन्नाराम ! वुरम्हदुखनोनहीद्ये रहा? 
[केवतराम ओर उसके साथी प्रामान उटाकर चल 
देते दै। मोपा हाथमे रोटी कादुकड़ा लिये आताहै। 
सुशी-खुशी टुकडं तोड-तोड़ कर खाताहै।] 
ज) (एकसाथ) नटी, हमे कोईदुखनहीदहै। यह पुण्य है। गरीवौं 
जग्गणाराम| ` कीआल्माकी आवाजरहै। 


[प्दाभिरतःहै] [| 


संस्मरण (वियालय-जौवन का एकः शब्द-चित्र) 


बत की करुसिर्या 


अजुन कावडिया 


प्रथना-कार्यकरम का महत्व है, मौर उसे भी उयरादा महेत्वपूणं है प्रवचन-कार्यक्रम 
कै परम विचारणीय विन्दु-- वद्िपा शिक्षा, नैतिक शिक्षा, अधिकाधिक वृ्ा- 
रोषण आदि । शिक्षक ओरछाव्रहीतोदेशके कर्णधार है) "प्रत्येक छात्र को दष 
स॒त्रमे कम-से-कम तीन-तीन खट खोदकर तीन-तीन वृक्ष लगाने है ओर उद्योग। 
कार्यानुमवके कालाश का आपको पूरा उपयोग करना है । उद्योग/कायनुभवि 
पठानि वति सभी शिक्षक इसके प्रभारी होगे 1" 

प्रधानाध्यापक अपनी वात पूरी करतेहै मौर इसी वीच पहले कालां के 
10-15 मिनिटे न जाने कहाँ चू-मन्तर हो जाति है- पहला कालाश जो गणित्र, 
विज्ञान, अंग्रेजी अथवा हिन्दी का होता दै । खंर (कोस पूराकरानेकी जिम्मेदारो 
तो शिक्षक स्थयं समक्षता ही है 1 पढते वक्ते थोड़ा रोकरैटकौ चालसे चलदेगा। 
युग भी तीव्र गतिसेचलनेकाजोहै) 

उद्योग कराकालाग्र है) छात्र शिक्षकरे साथ विद्यालयके पोचेकी पहाड़ी 
परदहै। 35 छात्र-छात्राएं है मौर उनके बीच वि्यालयके स्टोर से निकानी गयी 
एक गेती भौर दो सव्वल । प्रस्येक छात्र को तीन खड वोदकर तीन पेड लगाने है । 

गती ओर सब्बल की छीना-कषपटी शुरू हौ जाती है छात्रो मे ) शिक्षक समज्ञा 
रहाष्ैषर हर कोईषछात्र अपना काम पहते पूरा करजेना चाहतादटै! इतेनेमे 
टदेलते-टहलते प्रधानाध्यापक निरीक्षण को आ पहुंचे है । 

ष्डेवो मास्साय { ये वालक छीना-क्षपटी कर रहे है इन्दं रोक्पि। 
सम्ञा्ये !” शशक कटता है---“"मर ! कु गतियो कौ ओौर आवश्यकता है, यदि 
खरीदलँ तो लक्यनिर्घारिति समयमे वृण हो सकेगा ओर ये छीना-स्पटी भी..." 

"देखिवे मारसाव, आपक्री वात वाभिव दै, परन्तु इस वपं हमने दस तेमारिया 
सखरीदली है अतः अवतो भप जंसे-तंसे काम चलाद्ये। हमेतो विभागकी मंशा 
पूरीकरनीहै।" 
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छाय खडे-षडे एक-दूसरे का मुह्‌ देख रहे है । प्रधानाध्यापक चले जाते है 1 
चिक्षक भने चेहरे पर माये परिवर्त॑नों को वदल कर छायो से कहता है--“देवो, 
अगपकी ओ समथिर जच होमो उसमें आपको तभी पूरणं मंक मि्लेगे जवे आप 
तीन खड खोदकर तीन-तीन वृक्ष लमा देभे । सुन लिया मापने {” 

भ्र । योमनेगेती नी देडरियो है। किस्तर खोदूं |” एक त्र आवाज 
करतादै) 

"देवो वच्चौ, तुम्हे किसी भी प्रकार इस कायं कोपूराकरनाहै। भपनेधर 
से साधन लाकर, टी फे वाद खककर, या सुवह्‌ जल्दी माकर ।” 

दुर गाव फे यालक कु सोच मे इूव जाते है, थोड़ी देर मौन छा जाता है । 
प्रर अव उनके हाथो मे तीचे -तीपे लम्बे पत्यर ह ओर उन्ही सेवे खट खोदना 
भरारम्भकर दतै ह भौर इस वीसवी सदी मे गृह्े ्रस्तर युग के भादि मानवकौ 
एक क्षलक दिखाई दे जाती है । 

वृक्ष सग चकर है ) वालक उन्हे सेभाल जति है + कभी-कभार दूर्‌ केवृ 
पानी खीचकर भी पिला देतेरहै। 

म आएचर्यचकित हं यह देखकर कि वालको ने भपने लक्ष्य से भी मधिक 
युक्लमादियेह। काटि देककर उनकी सुरक्षाभीकरदीदैर्गै संतोपकी सासि 
तेता हूं! 

वर्पाका मौसम वीत गया है । पहाडी पर, पूरी पहाडी परर घाक्ष तदहलहा. 
रही है । उसके बौच वालको द्वारा लगाये विभिन्न वृ्छ अपना अलग ही महत्व 
जतारहेह। 

इधर प्रधानाध्यापक-कक्ष कै बाहर वरामदे कै नीचे वाती जमीन पर स्वतः 
हीउग मापी एक हयार ककड़ी दृष्टिगोचर हौ रही है ! पकी हुई पीली-हरी 
हजार ककड की शक्ल उभरकर सामने भा जतीह। प्रभे प्रार्थना करताहं 
कि यह्‌ भी मच्छी फले-फूे । 

गणित का कालांश है । शिक्षक-छात्र पठ़ने-पद़ाने मे व्यस्त ह, इस वीच पियान 
टपक पडता है, हाय मे एक कागज तेकर ! शिक्षक के चेहरे पर थोडी क्लल्लादट 
के भाव जाति, शिक्षणकेक्रमके टूट जाने के कारण। वृ्ौ की मासिक 
९ का विवरणं चाहा गया है । शिक्षक उते अंकित कर धुन. पढ़ाने मे जुट जाता 

॥ 

कार्यानुभव षा कालांश ह 1 शिक्षक वालको के साय पहाद़ी पर वक्षारौपण 
की प्रगति दे भाते ह! वालको कै चेहरे पर आयौ प्रसन्नताको मपने चेहरे प्र 
शिक्षक भी क्षलका देताहै। ह्वा के क्कि से घातके तनमे सचक भा जाती है। 

अन्तिम कालांश चल रहा है 1 माव के कुछ व्यक्ति कायलिय में एकत्रित है 
उनफे जीर प्रधानध्यापक के वीच चर्चा चल रही है । दो-एक शिक्षक भी है| 
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टी की घटी वजी । 

उपस्थिति पजिका म शिक्षक प्रस्थान के हस्ताक्षर कर रहै है। “कल घास 
नीलाम होगी --एक शिक्षक ने कहा । "विद्याचय के विकास हतु कुछ राशि जुर 
जयिगी'--दूसरेने कहा 1 

सगला दिन--- 

घास नीलामहो गयी है। जिस्तके नाम धास नीलाम हई, शतं के अनृसार 
उसके पशुओं ने पहाड़ी पर चरना शुरू कर दिया है! घासकोकाटाभीजारहा 
है । विद्यालय को हस्ते 300/- ० का लाभ हो मया है । 

दिन गुजर गये ह । शिक्षक उद्यौग के कालाशमे पहाड़ी परजति है। घास 
की सफाई-कटाई के साथ-ताय वृक्ष भी साफ हो गयेहयाकूचलदियेगवेहै। 
नरै-नन्हे बाल-वृक्ष । शिक्षक उदासर ह भौर एक भजीव-सा चेहरा लिये पुनः कक्षा 
भे अतिहै। 

हजार ककडी कौ टहनियां टूट कर नीचे विखरी है । तना टूट कर नीचे षुक्‌ 
गया है मानो उसने भी अपनी गदंन नीची करलीहै। 

अगला दिन-- 

वालक दरियोंके लिए क्षगड रहे है । सोचतानहो रही है । इधर प्रधाना. 
ध्यापक-कक्ष से पुराना फर्नीचर बाहर निकाला जा रहा है । एक लौहे की टैवल 
ओर कुष्ठ वेत की करसियां जमादी गयी दै । प्रधानाध्यापक खुश ह भगर अव 
यृक्षारोपण की मासिक प्रगति का निवरण लेने पिर्योन शिक्षक के पास नदी माता 1 

(9 


सेस्मरण (विद्यालय-जीवन फा एक शम्द-चिप्र) 


मासाद,थेहीतो किया षाक! 


वद्रीलाल शर्मा 


घटना घन्‌ 1973 की है, जव र्मे पचायत समिति मरई की केन्द्रीय प्राथमिक 
शाला भराई मे कायं रत धा। केन्द्रीय विद्यालय होने से कभी-कभी हमारे विद्यालय 
के अध्यापकों को केन्द्र अधघीनस्य शालां मे प्रति-नियुक्ति पर जाना पड़ता था। 
अत. मुक्ते भौ एक वारं प्रतिनियुक्ति पर प्राथमिक विद्यालय कटयूरामे जाना 
पड़ा । नया गौव था, नवीन पाठशाला थी, ओर फिरनये बालकये। ज्योहीमै 
विद्यालय प्रांगण के निकट पहुंचा, कई बालकों ने आगे माकर मृन्ञे अभिवादन 
किया । वहूत से छात्रो ने अभिवादन नही भी किया, क्योकि वे ध्रममेयेकिश्व्या 
मही प्रतिनियुक्ति पर अने वाला अष्यापक हूं ।" 
प्रार्थना कार्वंक्रम समाप्त भा । प्रा्येना के पश्चात्‌ मनेः वालको को 'भाज्ञा- 
पालन" पर प्रवचन दिया । प्रवचनमे मैने बालकों पर यह छाप छोडी कि “शिष्य 
को गुहकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए 1" मेरे प्रवचन को किसने सुना या 
किसने नही, किसने समज्ञा या किसने नही । उस समय भै, यह ज्ञात नहीकर्‌ 
सका 1 
भनेकक्षा ऽसे 5 के वालकोंकोएक कमरेमे विठायातयाक्क्षा]एव2कफे 
यालकों को वाहुर वरामदे मे । ओर यही व्यवस्था मेरे लिए छात्र सष्या फो देखते 
हुए उपयुक्त भी थी । मध्यावकाण पूवं तकर स्वे टीक-ठाक चलता रहा । म एक 
दिनिकाजोमेराकर्तव्य या, उसको पूर्णं जिम्मेदारी केकूपसे निमा रहाथा। 
मघ्यावकाश हआ भौर समाप्त भी हो गया । 
मध्यावकाश पश्चात्‌ वरामदेमे धूप आ जानि के कारण मने अविभक्त इकाई 
प्रथम एवं द्वितीय वषं के वालकं को वरामदेके पासरहीप्रागणमे एकबनूलके 
वृक्षक नीचे विखादिया। करीवपौने चारवे मैने कक्षा 1 एव 2 को गिनती 
एवं पहा बोलने के लिए कटा अओौर एक बडे वालक को कक्षा नायककेरूपमे 
खड़ाकरकैरमे कमरेमे चला भाया। कूदी समय पश्चात्‌ उस कक्षानायकने 
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एक वालक्र को मेरे मास लाकर कहा--""मासाव, भौ राजू ग्रिणती को-न बोन । 
राज्‌ ने भपने को निर्दोप ठहरते हए कहा--““नहीं मासाव, म तो बोल रियो छो, 
पण भो मन यान ही चै भायो !” उम समय म सामाजिक ज्ञान का एक षाठ कक्षा 
5 को पडा रहा था। अत. मेरे पढ़ाने के कायं मे वाधा आती देख, मैने विना.मोते- 
समन्नै ही उस वालक को मूर्गा वनने का अदेश दे डता । उस्र छोटे मवोध वालक 
के सायर्मनि कितना अन्याय क्रिया था, इसका भान मुने उस समय नहीं हृभा। 
भौरर्मपुन षढानेमे लग गया, अत उस वालक को मुर्गा वनाकर मेरे लिए 
भूलना स्वाभाविक था। 

कुठ समय वीत जाने परमन कक्षा 1 एवं 2के वालकोको घरजानेकी 
ष्ट्री भी दे दी । सव वालक मपनी-अपनी धुनमे घर कीओर चल पडे। कञा- 
नायकने भी उस मनिकारी वालक कीओर नही देवा। वत्रूल के नीचे माववह 
बालक मर्गा वना हभ था जिसका मुद्ध अभीज्ञानहीनही था! 

घंटी वजी, सव छात्र उष्टतते-शूदते हृए चल पड़े अपने धरो कीमोर) मै 
कमरे से बाहर निकला भौर मेरी सीधी नजर पडी उस्न वालक राजूकीगरनौ 
अभी भी "गुरुजी कै आदेश" की पालना कररहाथा। मे तीव्र यतिसेववरूलकी 
तरफ चला, मैने देवा--राज्‌ केषैरकौप रहेये, मंयोते अधुधारावहरही 
थी; विन्तु फिर भी वह्‌ अचल अपने छोटे-छोटे हायौं से कानों को पकडे मुर्गा वना 
हुमा धा 1 अगते ही क्षण मैने भेरे दोनो हायों से पकड उसको खड़ा किया । 

म राजू केसामते खडा थाभीर राजू मेरे सामने। राजू गरवेसे सीनातानि 
खडा था, जवकरि मँ अपराधी के समान! मजे एसा लया मानी राजू की आज्ञा- 
कारिता एव कर्तव्यपरायणता के आसू वार-वारमूङ्ने पश्चातापकरेकेलिए 
कहू रै है भत मैने भविप्यमे एषी भ्रूल नही करने की शपय ली । 

मेरे शव्द ये--"वेटे, म तुमको मुर्गा वनाकर भूल गया धा, तुमको अपने 
साधियोके साय धर चते जना चाहिए था।" 

“भासाव, येही तो किया छाक, क, गुलूजी की वात मानणी चाव 1” उसके 
षाब्दये। 1४) 


संस्मरण (एक धात्रा रिपोर्तान} 


सूयस्ति 


कृभर मेधाड़ी 


पहली वार बीस साल पते आथा धा । तव करई लोग माय थे । मन रम्‌ गया था। 
लगा पहं रहं जाऊ अकेला । एक कटिया छवा कर ! इतना सूबभ्रत श्राङृतिष 
स्थान, मनि न देखा भज तक । जगह-जगह भटका ह --माज भौ भटक रहं 
ह...खूब यायावरीकीहै। परमुस्े तो ताजमहल या परराम महादेव फे अलाव। 
कोई ठेसा तीसरा स्थान नही मिला । जहाँ मेरे मन को शानि मिली हो) 

एक...किसी गहंशाहकैप्रेम का प्रतोक..-धणिमा कौ धवल चांदनी मै 
स्फटिक की भांति चमकता-दमकता शाहजहां के दिल को ददं भी दास्तान.. 
संसार का सातवां भा्चयं ताजमहल । 

ओर दूसरा...अरावली की गौद मे अवस्थित... प्रकृति का मुरम्य स्यल.. 
परशुराम महादेव । जहां हनारो...लाघो स्परी-पुरप अपनी मनोकामना की पू 
के लिएुश्रद्धासे भपनास्षिरस्ुकादेतेहै। 


मीचे सादडी कस्वाहै। वहीसे एक जीपकरिरयेपरकीधी। जीपे..-कारर... 
स्टेशन-वंगन. .सभी मिल जति वहा..-ये सव कुण्ड प्रर जाकर स्क जति ह| 
फिर चढ़ाई णुरू होतो है पहाड पर । 

पिछली यार जब आना हभा था, तव कुम्भलगढ़ कै रास्तैसेभायाया। क 
लोग साय ये । वैते मुके साय का कोई णौक नही । अकेला हौ घूमता-फिरता ह 
अहा भानन्द आता है भवेते मे । किंस-किस को साथ लिये फिष्े । फिर जष्टरी तं 
नही कोई जिन्दमी-भर आपके परायचिपफादही रटे! परधम वार अनु मेरे सपि 
यी। 

अनु...भनु...यानी...व्यार का एक समन्दर..-एक श्रद्धा...एक्‌ देवी प्रति 
रप...जिसकी मेरे जला नास्तिक आदमी भी पूजा करता है...हर रोज... 
कषण। 
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चेढाई बड़ी विकट दै । 

कटिदार क्ञाडियां...सरयेरौ के पौधे...एक तरफ पहाड़ आसमान से जाव 
मिलाता हंभा दिखाई देता है तौ दस्रौ ओर गहरी खाई मद्‌ चिदढ़ाती हुई लगती 
है1 चदे देवकर वह्‌ िठिक गयी । 

मने हाय उक्तौ पीठ प्र रख द्विया गौर उढा लिया अपनी वाहौ मे...चतव 
जितना वजन. .वह नही-नही करती रहौ . परमै उखे ररहा 1 चदा समाप्त 
होने पर उतार दिया नीचे) अव रास्ता साफ या भौर सीधा । वह्‌ थोडा रक गयी 
चलत्त-चलते । सुस्ताने के लिए । उसकी आंखो म एक विशेष प्रकार की चमक 
थी, जौ तुप्तिके बादययतीदहैकिसीस्थीकौंखोमे। 

कुष्ठं समय वाद हेम फिर चलने लगे। 

उसके चेहरे पर रौनक थी । कान नाम काकोई चिल्ल नहीथाओौरवहं 
खुश-खुश थी । 

भने सोचा...काश,...मै जिन्देमी भर उते.. इमौ तरह खुश रव स्कु 


हम उपरर पहुंच गये 1 पहाडके शिखर पर । वह्‌ मृक्ञे खीचकर एक तरफले 
मयी} क बताने ! पर नही शायद कछ भौर बात है 1 वह्‌ पसं से निकालकर 
अपना रूमाल वाध देती है एक जगह । रै पुता ह--यह व्याकर रही ह ? बह 
प्यार से क्षिक देती है--तुम चुप रहो...वुम कुठ नहो समक्षते.. मघं कही के । 

फिर विलचिनाकर हसने लगती है । कलिडकना ओर हँसना उसकी आदते 
है। भै चुत वना देखता रहता द । वह कहती है.. सुनो. अव सार्य कहुं...कसते 
जाना..-समङ्न गये...मनसेकरोगेन सव? 

हाँकरदेताहूं। मनेसे। 


सीद्वियां चढ कर हुम ऊपर पहुंच जाते दै। मन्दिर के द्वारपर । वही चिरपरिचित 
मनमोहक स्यान. ..चही शिवलिग. . वही पस्यर के बने प्राकृतिक गोधन मे लिग 
पर टेपकती पानी की वुं्दे...एकके वादे..-एक...लगातार,."टप-दप.. वही 
चारो भोर कफली धूपवत्ती मौर फूलों की गमकं 1 

अपने आपि श्रद्धा से नतमस्तक हो जाताः है आदमौ । 

वह्‌ पुष्प चद्ाती है...फिर नारियल तोडा जाता है...महन्त से कहा जात्ता 
है भारती के निए..-काफी भढ दकट्‌ढा हौ गयी है...ठस्सम-ठस खड है सोय । 
भर्ती के योल मे उघ्तका स्वर अलग ही भ्रकारसे मेरे कानोंमे मीठा-मीय रम 
घोल रहादै! 

चड़ पवित्र वातावरण वन गयाहै1 

बह दो-तीन जगह सिक्के खलती है 1 किर शरा से अपना सिर, टिकादैती 
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है 1 श्वर फे प्रति उसकी अमौम श्वद्धाने अभिभूत करदियः है मृत्े। 
म पदं सव यहा-यदा देघता रहता हं । आज वह मृतते पहली वार एक गृहिणी 
दैःषूपम दिघायीदेतीदै। 


अवष्टुमे नीचे उतरना था। 

नीचे जीप वाला हमारा इन्तजार कर रहा होगा । कु नीच उतरने के वाद 
एकः मृडाय पर, एक आदमी बढा तस्वीरे ओर युक्लेट येच रहा था । हम वहा 
बैठ गये। 

वह्‌ वता रहा धा..-यहा हूत मापिहै...परक्सी कौ काटतेनही.-.सव 
महादेवजौ को कृषा है...चूहै भी बहुत है यहाँ । स्वाभाविकदै जहाँ चृहे रगे... 
वहां सौपरहगि दी ।...जहां शिकार.. .वही गणिकारी । 

चूहेफीबातसे उसके णरीरमे कुष्ठ सुरकुरी-सी हई ओर उतने अपनी 
दृष्टि आस-पास फेकौ । मुने मालूम था सोप से ज्यादा वहू चृहौमे डरती दै। 

प्रन वहां चह दिखार्ईदेरहैये. न सांप..-कृष्ट भी नही । उसने मेरा हाथ 
प्रकड्‌ लिया मौर खीचती हई नीचे उतरने लम । 


आसमान पर वादतषछाग्येधे। 

परमरज टपा नही था । वह कभी छिप भी जाता तो भौ वादलों की पिडकी 
से वापस क्षाकिने लगता । 

गुछठ लोगो को भदेणाया कि बरसात हो सकती है । वे तेज-तेज कदमो से चल 
रहेथे। 

हमने भी भपनीचालब्टादी।! सेकिनि सूरजहृमारेसिर षर सवारथा। 
भौर साथ-साय चल रहाथा। 

हमे नीचे पहुंचने मे करीव धण्टा-भर कासमयलगगया। जवहमकुण्ड 
पर पहु, चारो भोर भधेराषछठागयायाभौर सूयं शरमा कर वादलौंके पीदिजा 
छिपा था । एसा लग रहा था मानो रात हो गयी हो । उसे पू्ा-- 

--यहक्याहोगया? 

--सव-कु्ट पत 1 

क्या? 

सूर्यास्त । 

एमे कंपे बोलते है भाप । गौर यह्‌ कंहते-कहते उसका खिला हओ चेहरा 
अचानक मूरा गया। मैने उस वक्त चङे ध्यान से देखा उसके सुं वेहरे पर 
कालिमा उभर आयी थी ओौर वह्‌ काफी यकी-यकी लग रही थी । 

मैने जपम बैर्ते हए आश्वस्त करने के विएु उसे कटा : 
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-- सुनो ! देखा जपि तो सूर्यास्त हो चुका । पर अभी दिनके दौ ही व्ह । 
काफी वक्त शेप है। भमर धरती को जरूरत होगी तो वह्‌ सूरज को पुकारेमी घौर 
सूर क्रंसी भी अवस्था मे होगा, वह्‌ बादलों का सीना चीरता हआ धरती पर 
फल जायगा । 

उसने मेरी वात मुनी भौर शंवौ-ही-ांखो मे मुस्करा दी। 

अव हमारी जीप उन्ही ऊवङ्-खावड रास्तो से वापत्त लौट रही थी । भपने 
गन्तव्यकी ओर। [9 


रिपौर्ताज (प्राम्यांचल का एक शाब्द-चित्र) 


अलग-धलग पड़े लोग 


निशात 


गंगानगर जिते का दक्षिणी-ू्वी भाय, पत्लू अचल । गगानगर से जयपुरके लिए जव 
वस से चलते है तो हनुमानगढ़ से आगे स्पष्ट होते लगता है कि आने कोई पिष्टा 
लाका अने वाला है । लेकिन तभी आती है संसार की सवते बडी नहर राजस्थान 
कनाल ओर एक यार फिर चारों ओर हरियाली नजर आती है। पर यह 
हरियाली ज्यादा दूर तक नदी है! वस ज्योही रावतसर कस्वे से आगे निकलती 
हतौ नजर अने लगताहैरेत के धोरो का अनन्त विस्तार । रावतप्तरसे लगभग 
मीलभरकी द्री पर पानी का एक पत्तला-सा नाला ब्रु हरियाली पैदा करने 
की असफल-सी कोशिश करता नजर आता दै । लेकिन अधिकतर लोगों के तैत 
विरानीरहै। वर्पाहोती है तो कभी-कभार इन वेतो मे हरियाली मेजर आती है। 

नहीतो सब भौर रेत-दी-रेत होती है । इन सेतौ मे उचाव गौर ज्याइ्संखाङ्‌ 
की इतनी अधिकता होती है कि समालगाहौतो भी फसल दिखाई नही पड़ती । 

मने बोषे से ज्यादा शायदहीषैदाहौो पाताहोइने ेतोमे। हा, वैसे यहु उचाव 
ओौरन्नाड-संखाड पशुओं के चरने के खूव काम आता है! इसलिए पशुधन इधर 
कषठ टीक ही है । भव लोग हाड़ी (रवी) कौ फसल भी वोने लगे हँ ओर उसके 

लिए जमौन को ंवारने लगे ह! भमि को जोत-जोत्तकर उचव्रे ओर क्षाइ्-वेवाद़ 

कोनष्टकरने गेह) 

गवो के वक्त कै अड्डों पर वसो पर चढने-उतरने वाले लोगो कौ देखकर इस 

अंचल की बदहाली स्पष्ट यकौ जा सकती है। गंगानगर मौर जयपुर्‌ की तर्फ 

के तोम इन्दे विदेशी नजर अते होगे । इसी नवम्बर माहुमे मेरा इधर आना" 
हआ था । वस मे एक जयपुर जाने बाले परिवार के वच्चे ओर सदस्य गम कपड़ों 

कै वोद से लर्दपदये { मौर इधर के एक परिवार के वर्व्चोके गले मे पूरी कीजे 

भ्रीनहीथौ। 

धर करई मघो से भाटा {वूना)} जी निकलता है) तेकिन उत्का लोरमोके 
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जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नही है । पानोयसरकारो धादमी होने 1 टक आति 
हैभौर भरकर चते जाते है प्रभावष्डेभी कंसे? 
पत्लू सेदो मीतदूरमेरा पृ्तैनो गव है दनियामर। कभी-कमार चाचामी 
सेमिलने जाना होता है । पत्लू अड्डे से उतरकर चल पड़ा ह । षट्ते पगडण्डो की 
एक लकीर होती थौ । अव ऊटगाड़यां चलने लगी है तोदो वकीरे पड गयी 
अव इधर-उधर भटक जाने का वतरा नही रहा । वसत, दइतनी-सी प्रगति हई है । 
एक-एक घोरे को पार करता हा चल रहा ह । पाव रेत मे धेत जा रहै है। 
पहली वार चलना भूष्किल वग रहा दै) साम कु मुश्किल-मे आ रहा दै। 
लेकिन चलने के मिवाय कोई चारा नही । इसलिए चले रहा ह । थोडे दिन पटने 
धर अच्छी वर्या हुई थी । देष रहा हूं सव लोगौने रवी की वुआरईकर दी ह। 
कुछजभीभीकररटेह। उचावभेभरीभ्रूमिमे मीह्‌न बलादिया गयाहै। 
पिले तीन सालों म इधरनाम मात्रका दही अन्न पैदा हआ दै। तवसे बड़ी 
टैजडीतो दन लोगों के साय यद्‌ होती है कि वुआई के वयत वीज तो इनका खच 
कैरवा दिया जाता है । लोग दुगने भाव उधार लेकर वीजते है । लेकिन काटनेके 
वत वीज भी नही मडका । पिष्ठली साकणौ की फमन कौ बुशाई तयोप ने वडे तग 
होकर, तीन-चार सौ रुपए क्विटल के भाव वीज ओौर सौ-डेढ मौ सुप्‌ तिवटल के 
भावङटोकेलिए्‌नीराखरोद कर्‌ दी धी) लेकिन वह सव चौपटहो गयी। 
वुआई के वक्त वर्पाहो गयी तो क्या ? वाद मे सव सू गयी । 
मंहमार्ईै की मार तो यहाँ वै-दिसाव है । हनुमानगढे, रावतसरयां सरदार 
शहर यहां से कोई ज्याद। दुर नही । लेकिन चदा से यहां चीजौं के दामे लगभग 
ढगुनि दोतते है । ओर अगर उधार परलेनेहोतोफिरतो देने वालि की इच्छापर 
निभेरकरतांदै। वह्‌जीमे आया भाव लगाता है । वेचारे कट मरीच किसान इन 
नियो के शिकजेमे फंस जाते है ! इनसे उधार उतर नही पाता मौर उमरभर 
बैगारदेनेके लिए भभिशप्त हौ जाति ह} कजं ज्यौ-का-त्यो वना रहता है । पच~ 
दसं साल वाद जव भौ समां लगता टै फसलये वन्ये हथियानेतेह। मरीनकी 
जुर॑ततहीक्याहैकिषनहे व॑सानदे ) मेरे कुनेवेकेलोग भी इस प्रकारके शोपण 
का शिकार हीते है यहां । 
हाडीकी बुजा हो गयी ह 1 इसलिए गाव कै लोगों को आशा व्रेध मयी है । 
वैसे भीतर से लोग बेहद ट्टे हुए है1 एक मादमी मुने वताता है--अव तक का 
टाइम हमने यहा बडी भुरकिलो ते काटा है । लोगो ने माघे मोल मर्ये-भेसं तेच 
दी! इस मेह के बर्न से पहने हम सोच रहे ये--ां जायेगे ? कंसे जायेभे ? 
हमास क्या वनेगा ? हम भर पेट रोटी नही खाते ये । वर्पो का जोड़-नादृकर रखा 
उलगा-युलगा हमने सव लगा दिया है । मव अगर यहं हाड कौ फस भी हायन 
लेगी तो वस मारे जा्येभे । 
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शामके वक्ते गुवाडमे वैठे चार-पाच बृढे-बुजुरो से राम-रमी करता हूं 
दो-चार मिनट वव्ताहं ।वेमेरी नौकरी पूछ वत्ते । छात सौका नाम 
सुनकर चौक जाते ह । कहते ह--वदृत नौकरी दै तुम्हारी । सरकार को तुम्हे 
इतने पैसे नही देने चाहिए । 
उनकी गरीवी को देयते हृए मृन्ते उनकी बात जायज लेगती है । लेकिन जिस 
इनकिमर्म रहताहुं वहां केलोगोकौ आयके मुकाव्ेमे तो सरकारी कर्म 
चारियो की तेनस्वाह कोई ज्यादा नही लगती । मुके रथान-स्थानके लोगो की 
आधिकः गैर-वरावरौ खलने लगती दै । 
सोचता ह--राजस्यान केनाल यहाँ मे वीम मौलते ज्यादादरूर नही।यह्‌ 
ठीक दकि यहां चेच धोरेहै। लेकिन इन धोरो के वीच मोल-मोल भर लम्बी 
समतल जगह भीतो है) इन दहरो मे आसानी से नद्रोकाषानोलगाकरचेती 
कीजासकतीहै। 
दनियासर भौर प्तू कै एन पास से विजली के वडे-वडे खम्भो की एके लाद्न 
निकली है 1 सरकार यहाँ कोई उद्योग-धंधा ही स्यापित करदे तौभी इने लोगौं 
को बदहाली कुट मिट सकती है । 
दनियासर मे पचायत समिति का भ्रामरी स्कूल है। नेकिनि वच्चे पद्तेही 
नही । शायद गांव भर से पन्द्रहे-वस यच्चे जाते है । अध्यापकभी कभी स्कूलमे 
रहता है, कभी नही । वच्चे तो सुवह-सुबह ही पणुजो के पी निकल पड़ते है ।मै 
अभी निपटने के लिए हौ वाहर निकला हूं । मौर छोटे-षछोरे वच्चे पशुओं को लिये 
सेतोकीभओरजा रदे रँ। दिन अभी प्रर निकला नही है। पाने से सिरत हुए, 
एक विना बटनों की कभमीजमेभीच्तेजा रहे मेरे शरीर पर तीन-चार कषद 
पड हए है 1 म सोचता ह--सचमुच टी ये लोग गरीव हमारी वनहसेहीदहै। 
अतरयष्टरीय नैर-वरावरी मिटाने कौ वातेंको जत्तोहै सेकिन एकही देषणके 
स्थान-स्थान की मैर-बरावरी मिटाने की वाते व्यो नही चलाई जाती ? 
दूसरे दिन पत्लू अड्डे पर्‌ आता हूं । रास्ते म एक आदमी वताता है कि हा 
केआदपीम भौर उधर के आदमी मे बहुत फकं है ! उधर का आदमी खच करते 
हए तनिक भी नही क्षिज्ञकता 1 अच्छा खाता-पीता है ओर पहनताहै। इधर 
जिसके पासि कु होता है, वह्‌ भी पू खात्ता-पीत्ता नही मौर अच्छा पुनता 
नही । वह्‌ भौ जितना पाम है उसमे दो कैसे ओर मिलानेको कोशिश करताहै। 
इका कारण है कि यहाँ के भादमी फो यद्‌ विश्वास नदी रहता कि जो वोदा 
वह हो ही जायेमा । उधर के आदमी को यह्‌ विश्वान दोता है । मह्‌ जितना कूततःः 
है, उससे मन दो मन हौ कम-बेसी होता है । यहा का तो वचपन ही चिन्ता-फिकर 
भेंडूवादहै। उसे भी यद्‌ फिकर रहती है कि कल पशु चराने किधर ले जाऊंगा? 
पल्लू भं सेकेण्डरी स्क्ूलवेनेदोवर्पं हो म्ये 1 एक परिचित अध्यापक 
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मिलने जाता हूं । पूछने पर पता चलता है पि यहाँ दसवी मे माठ विदार्थीहमौर 
नौवी मे नौ । पत्लू सात-माठ गावो का सेन्टर है 1 दस-दस मीलके एरियेमे, यह 
एक हाई स्वूल है । लेकिन पठने वति ? भगर लोम पठारये भौर पड़ने के काविल 
होतो पचास-माठ यच्चे दसवी क्तास के सिफं पल्तू गांव केही होने चाहिए1 
इतना वड गाव तो पल्तू है ही। 

लेफिन मड्डे पर वारम साफदेव रहा हं । पासी केएकयेतमे एक वाप 
भपने वेटे को हल जोतना सिवा र्हा र । लडका कोई साति-आठव्पंकारहै। वह्‌ 
हल को हयेलो तक वडी मुध्किलों से पहुंच रहा है । फिर भी उसने हल संभाल 
रवा है । वाप पीद-पीचे चल रहा है । वाप सोच रहा है--अव हम बधिक भूमि 
जोते सकेणे । अधिक भमि जुतिगी तो अधिक भामदन होगी । लेकिन... [1 


यात्रा संस्मरण 


पशुपतिनाथ के देडा मे 


रूपनारायण कावर 


परोप्मावफाण कौ लम्बी चुष्टियौ पयेटन का अच्छा अवसर प्रदान कर देती है। 
यद्यपि मौरुण ने तो यूव दरायः यार धूमने को, पर नेपाल देन कौ अदम्य च्छा 
नही प्षुकी, नही पिघली इतनी गर्मी सेभी। 
शीवन मे तनी वदी यात्रा करे का मेरा प्रथम अवतरथा | सापमे 
परिवार चा, पलनी भौर दो वच्चे अतः कुछ घवराहट भी थी ही, यदपि हमने प्री 
याप्राके लिषएदरेन मे आरक्षण की व्यवस्थाकरलीथी। मेरा भय निर्मृल नही 
या।भारत कौ राजधानी दित्तीमे हुमारौ तीन वधं भारित होते हए भी असम 
मेल के शयनयानमे बरुलो को पूरी सहायता के वावजृद भौ किस कठिना से हम 
घुस पायेये ष्टे याद कर अव भी सिहर उता हू 1 बच्चे चौत्वारकरड्ठे ये, 
पिस गया या मौर पल्नी पमीने-पसीने होकर हाफने लगी थी । हमने भपने आपको 
भीड़ वेः हवति कर दिया ओर चीखते-नित्लाते, पिस्षते-पिसाते जाने कंते उस 
छोटे कम्पारमेट मे भनी सीट पर पच गये ) गनोमत थी कि दन अवैध घुस- 
पैटियों ने सीटों पर कञ्जा नही किया धा । उनका साम्राज्य केवल गेट भौर गैलरी 
तकहीधा। 
याव्राके दीरानं कानपुर्‌ के पाँच-छहं कमिज स्टूडैन्ट भी हमारे डिन्वेमे 
(हमारी इनाज्रत से !} आ घुस ये । हम आशकित ये विद्याधिपो ते, पर बे सव बडे 
भले सिद्ध हुए 1 जव उनको यह्‌ ज्ञात्त हुआ कि थँ अध्यापकं हं तौ उनका मेरे प्रति 
सम्मान भौर भी बढ गया जीर मुन्ने अपने अध्यापक होने पर प्रसन्नता भौर गर्वं 
हुमा 1 उन्होनि पानी लाने मे, चाय कौ, फल की, व्यवस्था करने मे पूरी मददकी। 
केवल लघुणंकाए करने स्वयं जाना पड़ता था जो कि हिन्दुस्तान की बढती जने- 
संशया की प्रतीक भीडको नांघकर एक दुर्गे फतह करने से कमनहीथी। 
विद्यायियोंने हमारा आतिथ्य भी किया गौर.विदा होति वकत ज्ञुक कर नमस्कार । 
पलेरा मे रवमोल (विहार) तक की लगभग चालोस षटेकौ याच्रां मेओर 


126 : कौमी एकता को तलाण ओौर्‌ अन्य रचनाएं 


केही कोई कष्ट नही हुञा 1 यात्रा सूद रहौ । 
रक्मोल से हमे वीरं (नेपाल) पटचे, जहा से काठमाड्‌ कै लिए बस पकडी 
भौर चल दिए 1 पहाडो मे वते नेपा की ओर) बरिदेश यात्रा मै जाना अच्छा लं 
रहाथा (वौरगजयेही भारतीय मुद्रा कौनेपानी मुद्रा मे बदसलवाने के सिए एक 
दुकानदार के पाम गये । उसने बड़ी सहूदयतापूवेक वदत दिये । पर कर नोट 
जीर्ण-शीणौ दे दिये । हमने वदलने को वाविस दिये तो उसने उनके टुकडे-टुकडे 
करके कहा--““भराई माहव, नेपाल मे राजा का मम्मानहै।नोटके्ाभीदहो 
कोलेन से मना नही करता है, चाहे फटा हुमा हो, दुकड-टुक्डे हो, कषा भो क्यो 
नै हो, हर दुकानदार, रिक्शावाला, चाय वाला सवने लेते ह ।“ भौर बात सही 
धी । 
हेमारौ केस चल पडी, ष्हाी घाटियो मे चती, उतरती, चूमती, चक्कर 
खाती । पग-पग पर पसरा प्रकृति का सौन्दयं कितना रमणीय था । रास्ते मे पहाड़ों 
से रिस-रिसि कर वहते छीटे-वडे क्षरने, पहाड़ी नदियां, मजवत पुल, विचित्र 
पहाड़ी मकान, सभी कुछ अच्छा लग रहा था । कही वेहृद शुष्कता, तो कटी नमी । 
कभी वस हजार फीट नीचे चलौ जाती तो कभौ हजार फीट ऊपर । कभी दिन का 
भ्रकाश धुंधला जाता तो कभी ठंड वदृ जातीतो कभी ठंड कम हो जाती । ओर 
जेव बस कौ विडकी ते हजारों फीट गह राई मे दैख लेते तो जीवन की क्षण-भंगुरता 
का बोध हौ जात्ता। जिन्दमी ओौर मौत्त इतनी समीप भौर साथ-साय चलती हई 
मुञ्े वही महमुम हई । पहाडियों पर छाये हृए्‌ वादल के ढेर, कुहरा, सभी कुछ 
अजीव सगल था, अच्छा लगता था। पाद्मे कौ गयी सीषोनुमा चती भी वही 
देखने को मिली । कितने मेहनती हैँ वे लोग पर उनके चेहरे व कपडो से सामान्यत. 
मरीव ही मजर आये । हस दुनिषा मेँ मेहनत मजदूरी को अमीरी से बहुत दूरका 
रिश्ता है। मेहनत त्तो अमीरी से अपने रिते का जिक्र करतौ रहती है पर अमीरी 
अपने दन मेहनतकश रिष्तेदारा कौ कम ही पहचान पाती ह । आत्मीयता दिखने 
कफाततोप्रषन ही नही उल्तारहै। 
कयभगनौो घटे की यात्रा करके हम काठम्‌ पहुचे उम समय रात के तम- 
भगनौवनगमेये) कुलियो जौररिक्े बालो ने नूटना चाहा भौर सूदाभी।. 
हम मारवाड सेवा सिति कै होटल पहुबे मीर वहां रहै धरे चार्‌ दिन। 
उस होटल मे जि मै धमंशाला ही कटपा मभी सोया, रेलिम, कदी छत 
तो कही दीवारतकःभौ लककडीकी धी । वादन मालुम हंजाकि काठमाड्‌म फाठ 
याभी लकड का प्रयोग जत्पधिक ह भौर इसलिए दने कौठमाड्‌ कहते ठै । धमे- 
णाला सस्ती अवश्य घौ पर यी गन्दी भीर अधे री । लेकिन इसके सस्तेपनने हमारी 
अन्य शिकायतो को समाप्त कर्‌ दिया ओर हमने अपने कौ इममे जगह मित जाने 
से भाग्यशानी दी समनक्लाया। 
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घत्सकं इत्यादि इस क्षेत्र के प्रमुख स्यान है जिनका अपना पौराणिक इतिहास है । 
शिवरात्रि पर पशुपत्तिनाथ का जवरदस्त भेला लगता ह ! 
नेपाल मे दरशेनीय स्थलों की कमी नही । बूटा नीलकठ, स्वय, शाही- 
म्यूजियम, हनुमान डोका, चिडियाघर, राजकीय उदयान, गोदावरी पाकं, पाटन का 
कृष्ण मदिर, बाला ठू, मोकर्णं सुन्दरी जस, शवमूल, दक्षिण काली, मुक्तिनाय 
इत्यादि काफी प्रसिद्ध है । वदा नीलकठ मे भगवान विष्णु की रोपशायी मूतिहै, 
विशाल पत्थर की । वताया जाता है कि किसो प्राचीन अभिशापके कारण राज 
परिवार का दस्य वहाँ नही जा मकता । स्वयभरुमे बुद्धकौ चार प्रतिमा है मौर 
मृद्धभाथ का विशालकाय स्तरूप ससार के व्रिशालतम स्तूपो म एकहै। चार जोडी 
भगवान बुद्ध कौ जाखे मानव मात्र के क्रिया-कलाप को देखतौ हुई बनायी गमी है । 
पास ही मदिर मे जलते सैकडों दीप भौर लामाओं द्वारा विशेष पूजन-भचेन, 
भजन~कीतेन द्णनीय है 1 पोखर कौ प्राकृतिक सुपमा तो अवर्णनीय है । 
कोठमाड्‌ मे पिदेभी मालसे भरी हुई दुकानें, बड़े-वडे शोरूम भौर व्हा 
खरीददारी करती हुई भीड 80% भारतीय थी \ स्यप्ट णा कि विदेषो माल का 
कितना आाकर्पंण भरा है हमायुंजन्दर। नेपाल से लौटने पर सवका पहला प्रषन-- 
"आपने तैपाल मे क्या-क्या देवरा ?” न होकर यही था कि "नेपाल मे क्या-क्या 
विदेणी माल ताये?" कमरा एवं दराजिस्टरकीतोमेरी भी वहूत इच्छा थी पर 
केस्ट्मसे षच निकलने कीन कना थी, न निर्भीकता ।! अतः मन मारकर रहना 
पडा । केवल वच्चो के लिए फो्डिग छतरो, कु पैसिल-रवर तथा एकाध प्रक 
वगैरह ही ला पाये । जिं च रीदते वक्त हमारे एकं परिचित ने वताया किसदी 
बात्ततो यह दहै कि भारत मे वनी लुधियराना-जालन्धर की जति, सुरत्तकी 
सादिर्या, भारतीय मिलो के दुटिग वगैरह “मेड इन कोरिया, मेड इन चाना, 
जापान" इत्यादि के लेवल देखकर लोग उन्हे खरीदते दै । विदेशी गुणवत्ता की 
चकायौध पर इ्योदे दाम देते है । भारत मे यह्‌ सव मिलता दै1 पर लोगो कौ 
पेज" है धिदेशौ मान्न का। नेितोनेपालसे विशेष चोज प्मीना शोल लिया 
यह समक्ञकर किः नेपाल की बस्तुओो के लिए भारतीय चुगौ चौकी पर परेणान 
नही होना पड़ेगा । 
हन्दुस्तान ये 'कोकाकोला" बन्दे है । मेरी वच्ी ने वहां कोकाकोला पिया । 
मुके तो आज तकर यह्‌ सभन्न म नही आया कि दत्तम स्वाद कया है कर लोग द्रतना 
पीतेहै। वैमेषीने कोततो मेने भी चालीम-पचास वौतरलेपीहीहगी वतक 


(मेपालमे एक भौ नही) जवर भारत मे विकता था त्तव ॥ 

काटमांड्‌ का "काका पाक हम अच्छा लगा, गर्म भी मौर वंडा भी। भेरी 
यच्यी मचल उरी थौ जापानी यज्वो जम वान वनवाने के लिए बयोकि गोदावरी 
दयान मे कड नेषालौ वच्वे-वल्चियो के वालं देखकर वह्‌ निश्चय वर चुकौ धी । 
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भौर हैयरङहेसर मे रातो-रान वाल वनवयि क्योकि दूसरे दिन सुवह ही तो रवाना 
होनाथा। 

नेप्राल के शिक्षा मंत्रालयमे भी गया ओर वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था कौ जान- 
कारी की. मने अग्नी मे वार्तालाप किया तो उन्होनि कहा कि “भाप हिन्दी 
बोलिये, हम हिन्दी अच्छी प्रकार समज्ञ लेते है ।” मुने वड़ो प्रसन्नतो हई उनके 
हिन्दी प्रेम को देखकर । नेपाली स्कूलों मे साज-सामान, पर्याप्त भवन इत्यादि की 
कमी है । भनुणामन भी कोई खास नही ! शिक्षा ने प्रभावित नही किया । 

चार दिन काठमांड्‌ मे विताने के पश्चात्‌ हम पुन. रवाना हए वौरगंज के 
लिए भौर वीरगज से पहुचे रसोल । रक्सोल मे हम रिक्ये वालोते मात षा 
गये । भौर पहली बार यह मानना पड़ा कि हर आदमी अपने कामम होशियार 
होता है भते ही वहु शिक्षिते हो या अशिक्षित ! उन अनपढ़ रिक्शे वालोने मुज्ञ 
कष्देम की सख्ती से ठेसा राया किरम उनके चक्करमे आ गयाओौर भारतीय 
सीमामे सामान पचाने क वाभवाह्‌ अस्सी रुपये देकर पिंड टूडामा 1 भौर इस 
प्रकारनेपाल केटडे वातावरणसे हम पुन आ पहुचे भारतमे चलने वाली गमं 
हवा के बोच। 

से भ्रुल सकते है पर्वतो के मनोरम दृश्य, मदिरो की सास्कृतिक पृष्ठभूमि 
ओर्‌ प्रकृति का रमणीय सामीप्य । एक सुहृद, सौम्य एव नेक राष्ट का वह्‌ प्रवास 
मै कभी नही भून सकुंगा । © 


रवाइ्यै मगर होशियारी से 


अब्दुल मलिक खान 


तावा भादम के जमानेमे इसान कंद-मूल खाकर गुजारा करताथा। आगका 
ईनाद होने केनाद ही उमने खाना पकाना सीवा होगा। तवते भव तक खाना 
येनाने आओर पकाने के वेदिसाव तरीके निकल धके ह। इस तरह बहुत पहने 
अनेकानेक शास्थ्ो कौ शाखाओो से सदे मानव ज्ञानरूपी वृक्ष मेँ एक शाखा भौर 
पटे निकली जिसे पाकशास्् कहा जत्ता है । 

'पाकशास्प्र' याने खाना पकाने की कला सिखाने वाला शास्त्र 1 कहने बाले 
खाना पकाने को कला कटटृते है यहा तकं तो ठीक है, तेकिन उनको क्या कँ जो 
इसको वला समङ्षते दै । भौर बला समक्चकर ही इसका अंतिम संस्कार करते है । 
अंतिम सस्कारसे मेरा मतलव है फाइनल टच 1 भोजन कौ अंतिम रूप देना ताकि 
वह्‌ खाने लायक हो जाये । 

ष्म क्रिया मे लापरवाहो त्ते कई वार्‌ खाने वाले का अत्तिम सस्कारतकहो 
जात्ताहै। फिर भी प्रकाने वाले को अपनी गलती का एहसास तक नही होता । 
सादमी हमेशा खाने को खाता है लेकिन रेपे मे "खाना" आदमी को खा जाता है। 

्ुटपन मे हमारे उस्ताद हम एक लतीफा चटपारे ने-लेकर सुनाया करते 
ये--“"एक वार एक लढ्केने दवाना खाते हुए अपने वापसे पृष्टा चीटा स्वाद 

भे कैसामगताहै? 

वाप अपने वेटे कै इस वेतुके सवाल पर जरुं्ला उटा--'“खाना खाते वक्त 

तुम एसी वेकार वात क्यौ पू रहे दो ?“ 

लंडके ने सफाई दी --रै यह वात इसलिए पूछ रहा ह कि जभौ जोकौर 

आपने खाया उसमे एक कीटाश्ीया।'/ 

हमारे एक दोस्त अपने किसी रिष्तेदार के यहां मेदमान वनकर गये हए ये ! 

उस वकने रिश्तेदार धर पर मौजूद नही ये 4 घर पर वच्चे गौर उनकी मांथी। 
सतिदार की वेगम साहिवा हमारे दोस्तसे पर्दाकरतीथी। तरानिकावक्तहो 
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गया तो वच्चे थालीमें खानाले आये 1 
दोस्त महाणप खाना खाने वैडे तो पहली ही रोटी में उनको मरी हुई पवी 
व्विपकी नजर आयी ) उनको वडा जुनून माया अयने रिष्तेदार कौ घीवी पर ॥ 
फिर भी उन्हनि उम ववत कुछ कहना टीक नही मञ्चा । उन्दने रोटी का मवी 
वाना टुकड़ा तोड़ कर थाली मे एक तरफ रख दिया । यह्‌ सोचकर किः वाना 
धानि के वाद जव थालो रिष्तेदार्‌ कौ बीवौ के पास पहूचेगी तो रोटी के दुक्डेमे 
मक्खी चिपकी हूर देखकर उनको भपनी लापरवाही का एहमास होगा । 
दुक्डेकोथालौमे रखकरये खानेमे मशगूल हो गये ! उसी वक्त मेजवान 
रिपतेदार भी मा पहुचे मौर उनकी तीमारदारी मे लग गये । हौते-होते दोनो मे 
यातचीत का दौर चला । हमारे अजीय दोस्त खाना नोश फरमति जा रहैये ओर 
बातचीत भी करते जा रहेये। कृषदेर वादये खाना खाकर उखे हीयानेये 
कि अचानक उरनं उस टुकडे का ख्याल आया जौ उन्होने धाली मे एक तरफ 
रखा था! लेकिन थाली तो चटियनं खोपडी-सी साफ चमक रही थी । वार-बार 
मजर धुमानि पर भी पह मापत्तिजनक टुकड़ा उनको दिखाई नही दिया । हमारे 
दोस्त सोच रहे ये कि यपा मरी हुई मक्खी टुकडे को उड़ा ले गयौ या वत~बातमे 
हम उस टुक्डेकोभीः"" 
खर 1 ओरोंकीवया ट्म अपनी ही कँ किअगर हमखानेमे से निकलने 
वाली दस तरह की विस्म-किस्म कौ चीजोकौ शुरू सेटौ इकटूटी करने लगते 
तो अब तक हमारे पास एक अच्छा-षासा अजायत्रधर्‌ वन जाता ! तिनके, घास, 
घान, घा, चाकः के कड़े, माचिस फो जती हुई तीती, वीदे, चीदिया मौर चुन 
वर रह्‌ निकलना तो आम वात है 1 करई वार बटन, ककड, सेपटीपिन, हेयर पिन, 
कचे मोर न जाने क्या-क्या हमारे दातो भौर आतो की मजन्रूती का इम्तहान 
लेने चने आति है । इमी स्न इम्तिहान के मोचं पर जंग करते हुए अव तके हमारे 
दो दात षहीदो का दर्जा पा गये । अगि अल्लाह्‌ मालिक है 1 
चादलयादालेमे ककड अनि षर्‌ हमारी वेगम साहिवा इसको दूकानदार 
कै फारस्तानी वताकर वरी जिम्मेहौ जाती हँ । उनका कहना है किं चविल भौर 
दाल्तमे दूकानदार इम तरह के ककड मिलातते हँ करि शव भे हूु-व-हू वे उनफे सगे 
भाई नजर यति 1 मादृक्रोस्कोपमे भी देखा जये तो वह्‌ भो धोया खा जये । 
आपने कहावत सुनी होगो, "नाज के साय यून भी पिस जातत है" इसलिए 
हम पुन षौ वात नदौ कमे । चौटियां भो कर्द जगह वड़े शौकमे खायो भाती है। 
मभेखी-चूत का खिताव ततो आपने कड वार सुना होगा । वैमे षो मकौ चूमकर 
फेषने र भक्पी निगलने में कोड फक नजर नदी आता । इम वजह से न छोटे 
मटि प्राणियों का जिक्र करना कोई घास माने नही रता 1 
शादी कैः वाद पहली बार हमारी मव्जी म सलवा काला वान निकला सो हमने 
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बड़ शाही अदाजमे वेगम साहिवा को वह मनराना दिदलाया। हमतोभंदरसे 
उवले जा रदे ये लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नजर नही भायौ । य विल- 
विलाती हई बोली--"चुल्करो भौर येचुओं के जिक्र से तो भच्छे-अच्ये णायरोकी 
शायरी महक रही है । भपने भी भनी न जाने कितनी नज्मों मे काली चरटौकी 
तारोफोकेपुल वर ह! उनमे ते एक गेत्र अगर आपकी प्याती मे पुंव गयातो 
समे कौन-सा पहा टूट पदा 1" 
सच मानिये द्सके वाद हमने उनकी काली पुँंयराली चजुल्फौं की तारीफ 
करना ही छोड दिया । 
एकं दोपहर कौ हम वाजारसे माकर ख्राने परटूटषड़े।दोहीलुक्मेलिये 
होभे कि हमारे मुह सै एकदम चीख निकल गयी । एेसा लगा अंसे करि्षीने हमारे 
तेदुरुस्त जबडे मे इंजेक्शन की भुई पुसा दीहो । हासि टटौलकर देवा तो एक 
तीवा भालपििन हमारे भन्रडे के दरवाजे धुषने की जोरदार कोशिश कररहा 
था। हमने रिकरायतकी नजरसे वेगम कीतरफदेवातौो फलासफरकी तरह 
उन्होने हुमे बड़े पते की बात वतायी । कहने लगी -- “जिन्दगी मे तौ लोहे फे चने 
तक चवाति पडते हू ओर आप एक मामूली से आलपिन को देखकर ही धवरा गधे ।” 
हम उनकी फलासफी का लोहा मानकर चुप होग्ये। हमारी मदनिगी हम पर 
तानाकशी करने लगी । टेमने सोचा, अच्छा होता प्रगर हम आलपिन को कच्चा 
चवा गये हौते। 
हमारे एक पड़ोसी के षेटमे बड़े जोर का ददं रहता था । हर तरह मे इलाज 
करवाया लेकिन कोई फक नही पडा । भाखिर उन्हें अपने पैट का एक्स-रे कर- 
याना पडा। डोक्टर की रिपोटंके मुताविक उनकी बडी आतम एकलोहैकी 
चीज अटकी हुई थौ । फोरन मपिरेशनं किया गया तो अंददरसे निकला एक हैयर- 
पिनि जौ कभी उनको श्रीमतीजी के बालों की शोभा व्ढाताथा। भौर इसमे कोद 
शक्त मही क्रि वह्‌ खाने के जरिये ही उनके पेट में पहना होगा । 
शुरूभेतोी हम एसी वातो पर वावेला मवा दिया करतैये। हम गुस्तेसे 
सलाल-पीले हो जाते तेकिन वेगम हमेशा ना्मंल रहकर देश्षा जताती जैसे कुष भा 
हीनो! 
उस रोज लजीजखीरकी तारीफ करते-करतेहम खीरगटक रहैयेकि 
अचानक कोई सल्त-सी चीज हमारे गते में भटक गयी । हमारी समज्ञमं नही 
अआपाकि कवावमे हड्डी कहां से आ फमी । खासकर हमने हधेली फनायी तो 
एक अच्छा-खासा चुनहरे रेग का बटन टपक पड़ा । 
हमारे षु कहने से पहने ही बेगम साहिवा की बटे चिल उटी-- “जरे वाह 1 
हम अपने फोट म लगाने केलिए कवसे इस कलर के वटन को दंड रहे ये। आपने 
हमारी सरी मुश्किल मासान कर दी।* कटते दए उन्होने हयली परस क्टन 
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क्षपट लिपा} हमारा एक हाथ वदस्तूर मते को सहला रहा था, उप्त पर उनका 
घ्यान नही गया) 
चचपमसे ठम मेयी, पालकः को सब्जी खाने कावड शौक । एकदिनि 
सन्नी मे हरी घास के दुकड़ निकलने पर हमने उनते अपीत कौ तो उन्होने फौरन 
दलील दी कि--"हर वनस्पति मे किमी-नविसी तरह का विटामिन होताहै। 
आपने देखा, सड किते ताकतवर होते है ! वे सिफं घास पतिर हरी धास 
सेहत के लिए कोई बुरी चौज नही होती 1" 
हमने खीक्षकर कहा--“"यासतो गधे भी खाते दै) क्या आपने हमे गधा 
समक्ष रखा दै? 
हमारी वातत शायद उनको लग गपो थी \ वे रञांसी होकर बोली--“हम 
आपको गधा समञेमेतो किर लोग हमको गय बहेगे, आपने इतना भी गही 
सोचा ?" 
हमने भागे वहस करना मुनासिव नही समन्ना 
वेगम साहिवाफाकहनादै किः हमारे सामने सो आज तक कोई एेमी-वैमी 
चीज मही आमी । एकदम कि धर-वाहर, होरल, रेस्तरां हर जगह कु-न- 
पखदूदहीतेते रहै, 
ग्रहतो हई उने चीजों की वक्ति जो खाति-चवाते वक्त मजरमे पडजातीष) 
लेकिन न जाने कितनी सी गुमनाम हृस्तिर्पा है जौ चूपचप पेट के ज्वालामुखी 
मे चलौ जाती है ओर कानोकान खबर तकः नही होती । एसकौ एक वजह यह भी 
दैङिषुदानेषेट षो जनान नही दो वरना वह सारी तफसीन वयानकरदेता। 
गलेकीचौकीपारकरनेकेवादकोईभी चीज कदी-ते-कही जा मक्तीदहै) 
हमने येगम को कई वार ागाह्‌ कियाकि खाने-पीने कै सामामकोटक्रकर 
रवा करो भौर दवान्‌ अनाने मे ज्यादा होिफारी से काप लिया कसे) 
दस पर हमेशा उमका एक ही जवा होता दै--“हमारी णादी को दस साल 
सेउपरह चुके) दस दौरानहमदौसेचार हो यये \ आपकी सेहत विल्करुल ठीक 
है, फिर तो आपको हमं पर एतबार होना चाहिए 1“ 
दमे उनकी तमे वजननजर आताहै। शादी कैेवादे हमफमीवीमार 
मही हए 1 दातो के हादमे को ममर छोड़ दिाजयेतो हमारे हमचघ्न साथियो 
कौ बनिस्यत हमारी सेहत भच्छी है) इन सच वातो को देखते हृए हम इस मक्षे 
प्रनये सिरेसे सोचतेरहै। 
हो सकता है हमारी सेहत का राज खाने मे निकलने वासी शनं अजीवो- 
गरीवचीजोमेद्ीचििाहो) फिरभीहरखाने वाने सेहमारी गजारिशद्ैषि 
खाते वक्त हाथ भौर मुंह के सायसाय आबो से भी कामतेना नही भूते) 


रम्य रचनां 


कीरा लिका 


रामदत्त णर्मा 


मेज पर पड़े एक लिकाफे को उलट-पलट कर देवा, हाथमेलिया तोपतालगा 
कियहतो कोरा लिफाफा है! परता नही यह्‌ किसके हाव मे जावेगा । इमे रखा 
जानि वाला कागज कोई पव होगा या भादेश या इसमे वजन रा जायेगा, कुट भी 
नष्टौ कहा जा सकता । यदि इसमे कोद शरेम-पत्न रखा यातो किसी वैतावीसे 
भरतीक्षा करने बाले कीर्भंवोको चकाचोधकरनेमभी यह पीदेनही रहैगा। 
वह इसे वार-वार देखेगा, पदेशा भौर सीने से लगायेगा । उसके हृदय मेँ गुदगुदी 
होमी एव हाथो मे कम्यन । कंपते हुएु हाथो मे इसे वोला जायेगा । खुलते हौ इसका 
महत्व एक तरह मै समाप्त हौ जायेगा । जिस पत्र को सुरक्षित रखने हैतु इसने 
अपन घर को ्टोडा वह्‌ इमे छोड कर किसी की निगां का केन्द्र बनेगा भोर यह्‌ 
लिफठाफा किसी कूडेदानमे फक दिया जायेगा । 
यदि इस लिफाफमे किसी कौ नियुक्ति का अदेश रखा गया तो यह किसी 
की रीटी-रोजी का माध्यम बनेगा । वह्‌ इसे प्राप्ते करे अपने भाग्य को सराहेगा 
परंतु आदेश को पठने की शीघता मे इते वेदर्दी से फाड़ कर फक देगा । पता नही 
कहु भौर क्रिस अवस्था मे यह्‌ पड़ा रहेगा । इसकी बुध-वुध तेने तक कौ चिन्ता 
निसीकोनही रहेमी। इसी प्रकार इस लिफाफेमे यदि कोद स्थानान्तर का 
भदेश हआ तो इसका स्वागत यी हे सक्ता है यीर निरादर भी! स्यानान्तर 
चाहने वालि को यदि इस लिफाफे मे रवा आदेश उत्तके इच्छित स्यान का हजा तो 
येह वदी उल्भुक्ता से इसे खोलेगा भौर इतका स्वागत करेगा । यदि स्थानान्तर 
आदेश अनिच्छति स्यान का हृभा चो वहं इते कूर दृष्टि ते देषेगा । खोलकर 
मादेण को दृते ही उका मायः ठनकेगा भौर वह चुपचाप उस भदेश को लिषाफे 
मे रदकर स्तिर षर हाय लगाकट्‌ वैठ जायेगा । एेसी स्थिति मे पदे लिफाफा फाट्- 
कर्‌ किकः जानकी दुरावस्या से वच जायेया। कैसी विडम्बना है, मनचादा भिम 
पराप्ठरकर्ने यानिनेत्तो लिफाषण वैदर्दो मे ्प्रट्‌ द्विया गीर भनया आदेश प्राप्त 
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करने वलि ने दते चग दिया । 
सरकारी कर्मचारी वहूधा कहते ह कि हमारा तो लिफाफे मे घर दै । लिफाफा 
उनके धर्‌ को वक्ाने या उजाडने का माध्यम वन जाताहै, परन्तु बारीकी 
मेसो तो उनके मनमे लिफाफेके लिए वास्तवमेन आदरहैभौर न उससे 
किसी प्रकार काक्षोभ1 उसे वे कोई महत्वं नही देते 1 महत्व तो उममे रसे कागज 
काह यदि वह कागज महत्वपूर्णं है तो लिफाफे का महत्व हो जाता है परन्तु तभी 
तक जेव तक लिफाफा घोलकर भीतरके कागनको निकाल नही लिया जाता 
है। इसके वाद तो लिफाफा कटां जाता है इसकी परवाह वहुत कम लोग ही कस्ते 
है किरभीन जानि क्यो कहा यही जातारहैकिलिफाफेम षपरहै। पतानदी यह्‌ 
लिफाफे फा मजाक उडाना है या उसके नाम को बदनाम केरनारै। 
यदि इस लिफाफे षा उपयोग बुठ वजन रखकर किसी को चुपसाप भेट 
करनेभ फिपागयातोदूगके भाग्यही खुल जाये वपोकिः कोरे लिफाफेमे वजन 
रखने का रिवाज आजकल वदता जा रहा है । ठेते कायं जो निमे ओर सिद्धान्त 
के आहे भने से नही किए जा सकते लिफाफे म वजन रखकर पहुंवनि से मानन- 
फाननमे हो जाते । यदि अफसर कार्ष टेढा देवो त्तो लिफाफे मे वजन रखकर 
भेटकरदो। समक्षलोकिरु्र अनुकूल हो जायेगा । कर्द भफमर एसे होते है जो 
लिफाफे मे वजन देखते ही भभक्ते दै, भौक्ते है ओर डाट-फटकार भी करदेते 
ह । उन्हे वस चुपवाप धर जाकर भधिक वजनदार लिफाफादेदो) यदिफिर भी 
सजीनहो तो उनकी श्रीमती जसे सांठ-गाँठ कर वहु लिफाफा पटुवादो। 
सफलता भिलतने के वहत भासार हौ जारयेगे । कोरे लिफाफे मे वेजन स्वना तो 
महेत्वपूं है ही, परन्तु उससे भी वजनदार लिफाफे को सदी स्थान पर पहुंचाने 
वाले व्यक्ति कौ व्यवहार कुशलता एव पटुता है ! उसकी सून्ञ-व्ञ भौर योग्यता 
का पूरा ईभ्तिहान दै । जो जितनी कुशलता से वजनदार लिफाफे को उपयुक्त स्थान 
पर पहुंचा सकेगा उतनी ही मारन्टी से मनचाहा कामपरा करासकेगा] काम 
छोष्ाहोया वडा, वजनदार लिफाफे से आजके समयमे सव-कुछठ सम्भवदहै। 
लिफाफे मे वेजन बढि जाइये भौर बडे-से-वडा काम पूरा करते जाइये] 
अफसरकीदही वात नही । वेडे-से-वडे नेता भौर यहाँ तक किसरकारके 
मंत्रीजी भी वजनदार कोरे लिफोफे के अककर्पण से अपने भापको अष्ूता नही 
स्ख पाति! कोटाहौयापरमिट हौ, चाहे वादतेसहोयाटेन्डर सभोकोमंनूर 
कराना वजनदार कोरे लिफाफेकी पूरी परह्‌ सामर्यंमेहै। आवश्यकता इम 
वातकी दहै कि आप रेता लिफाफा पहुचाने मे कितने टन्ड है । यदि यापने किती 
अच्छे गुरसे दरेनिगप्राप्तकौ हतो अवश्य ही आप जान जागे कि किस प्रकारके 
कारय के लिए कितना वजन कोरे लिफाफेमे रखें मौर उते किप माध्यमसे कहां 
पूवाय । इसके निए अवसर का भी वदा महत्व है 1 कंसा भो वद्टिया कोरा, एवा- 
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दम अषटूता भौर आकर्षक लिफाफा ते लीजिये, उसमे वजन भी अच्छा-खासा रख 
लीजिए परन्तु यदि भापने उसे उचित मवसर पर नही दिया तो वना-वनाया काम 
बिगड़ भौ सकता द । भतं अवसर का जरूर ध्यान रखे । 
अवसर ही नही वजनदार कोरा चिफाफा पदटंचाने के लिए उचित स्याने का 
भी महत्व कम नही है । सपने ठेसा लिफाफा यदि किती जफिसं में जाकरदिया 
तो आपको धके भारकर वाहर भो निकाला जा सक्ता है । दो-वार भादमियो 
केस।मनेकमरेमेदियातो अवश्य ही ,आप अपने एूृदपन का प्रदर्णेन करे । 
इसमे लिए उचित स्थान का चयन करना कोई मामूली वातत नही है। विशिष्ट 
प्रकार की तीग्र बुद्धि वाले अनुभवी एवं सू्ल-वकष से युक्त व्यक्ति ही सदी स्थान 
का चयन कर सकते । इसे देते समय ध्यान इतना अवश्य रखिये करिः जहाँ तक हो 
एकान्त हो क्योकि एेसे लिफाफं नम्बर दोमेही दिये जा सक्ते है 1 
कोरा लिफाफा पहुंचाने मे माध्यम का भी कोटं कम महत्व नही है। यदि 
साप इतमे कुशल गौर अनुभवी नही है कि लिफाफे को सही स्यान पर ब्रीधाही 
पहुंचा सके तो उचित माध्यम जरूर खोज निकात्तिये 1 इसे दूने के लिए बहुत 
सूक्नःयूक्ष की जरूरत है, यदि गलत माध्यम चुन लिया पो सम्भव है कि लिफाफे 
का वजन रास्तेहीमे कमटो जाये! यह्‌ भी सम्भव दै करि आपका लिफाफा वीच 
मेही रहे जाये भौर भप धोतेके शिकार हो जा्ये। इसमे काफी सतमेताकी 
जरूरत है । आप यह्‌ तो करेगे कि कोरे लिफाफे मे वजने रखने ओर पहुंवाने की वात 
अधिक विस्तार मे कही गयी है परन्तु मै वेणा करं यह तो भाज के ममय की बलि" 
हारी है जिसने कोरे लिफाफे को लिे हुए से अधिक महत्व दिया है 1 इसीलिए तो 
लिखा लिफाफा फाड़कर फक दिया जाता है परन्तु कोरा लिफाफा जव वह्‌ वजन- 
दारहोजातादहैतो उसे फाडकर फकना तो दर रहा बहुत मेभाल कर अन्दर की 
जेवम रखा जाता है । इसीलिए तो कहते है किं भाज इस युग मे लि भौर पदेसे 
ज्यादा कीमतकोरेकीहै। इसे कही आप मुहावरान ममक्षसे, क्योकि कभी- 
कभी लोग तपाकर से कह देते है कि क्याहो गया जो कोरे लिफाफे वनते जा रहै ! 
कभी कोई एसा भौ कहते ह किं कोरे लिंफाफे ही मत रह जाना, वजनदार वनना, 
नही तो पंक मारकर उडा दिये जाओगे, अतः समय को पहचानना चाहिए । 
इसीसेतो हाथमे कोरे लिफाफे को देखकर सोच रहा हँ कि पता नही इस 
लिफाफे के भाग्यमेक्या बदादहै। एसा न हौकरि किसी हवाके जलौकेमे यह 
लिफाफाः उड जाये अर उडतते-उडते इतनी दूर पटच जाये कि कर्ती की निगद 
मेहीनञये। किसीकोनेमे पडानदी रह्‌ जायया किमौ फाद्रलके नीचेन दव 
जाये, क्योकि महत्व तो निगाह केः सामने रहने का है । यदि निगाह मे योक्षल हौ 
गयातोद्रसका भाग्य फूटा ही समन्लो । देतो स्वितिमे वजन रखने की जरूरत 
पड़ने पर कोरदूसरादहीकोरा लिफाफा खोजना पड़ेगा! 1 


रम्यरचना 


रूते-रूठे पिया, मना केसे ! 


सत्या भार्गव 


आओंफिससे आने ही ये वोते-- “मैडम फटाफट तैयार हो जाभो, शर्मा के घर चलना 
है।* तो बोली--““शर्मा के घर, वहां भाज क्या है ? “भाज उसके विवाह का दिन 
है, पार्दीदेरहादहै। सभी दोस्तों को सपरिवार बुलाया है ।'' “एक वात बताभो, 
वो "शादी-दिवस' मनाते ही कव है ?“ “भो हौ ! ये सव तुम उसो से पूना । जव 
देखो तथ वहस करने लगती हो । बुम्ारी यह आदत मुने जरा भी पसन्द नही ।'" 
म इनसे कु कहे-मुने विना तैयार होने चल दौ । जव वहां पहुंची तो देवा-- 
मीना मित्तल, रीना चटर्जी, मोना मुकजी, शीला गोयल, शि पारीख सभी मेरा 
इन्तजार कर रही थी । सवसे अभिवादन किया, फिर चारों ओर देखा परधर्‌- 
वाली अर्थात्‌ विमल शर्मा कही दिखाई नही दी जवकिं शर्मा साटव सवके स्वागत 
मेतन्मयये। करीव आधा घटा इन्तजार करने के वाद विमल जी पधारी। मां 
मूजी हुई थी । साफ पतालग रहाथाकि रोई हूई ह । सवकी नजर उन परथी। 
वधाई देने हतु कौन भगे बढ-सव सोचही रहै थे। तभी लपक कर शर्मा साहब 
भगे अये भौर बलि, “आइए देवीजी ।"' कहने का लदहजा एसा था क्रि सव हस 
पडे तभो गोमल सादव बोल पड़े, “यार लगता है जमकर क्षगड़ा हुआ है 1” 
शर्मा साहव बौते--"ज्षगड़ा किसका नही होता । यार, तुम एक याते बताओ । 
हमप्यारती नसे करे फिर क्नगडा किससे करने जाये ।ये कर्ईदिनोसेरूरी हदयी 
तभी तो भाज पारी करनी पड़ी ।“ “कया मतलव ? क्या याज तुम्हारी शादी का दिनि 
नही दै ?“--्मे बोली । “नही, शादी तो हमारी जून मे हुई थौ अभी तो जनवरी 
ही चल रहादै। पर भाभी जी इनको मनाने का यही ढंग मवसे अच्छाहै।'” 
हेम रत्र घूव हमे फिर तो रूठने-मनाने फे अनेक रूप मामने माये । मौना 
मुकजीं योली--मुकजी साहब को जव प्रघ गतादहै तोजौ चौज मामने दीमे 
वही तोड डालते ह बडी मुर्किलि से नार्मवहोतेर्ह। हां, जवना्मेलदहेतेर्हैतौ 
छम दिन तिगेष नौर पर विचड्ी वनततीदै। एकक्टोरीभरधी डालकर विषदी 


रम्य रचनां 


एक भ्रूलक्कड़ प्रधानाध्यापक 


रामनिवास सोनी 


शिश्ना जगत के पिधाल कारपाने मे एसी कड विूतिया आज भी मौजूद है जिनकी 
विमल यषोगाधा का वर्णेन पिचारी निरीह जड लेनी हारा कदापि सम्मव नही। 
शाजकीप सेवा फाल म दर्घावधि तक रहने तथा स्थान-स्यान पर सविम करने से 
देसी कई भन्नात हस्ति के दशेन होते है जो हमारे मनस-पटल पर स्थायी प्रभाव 
ढाल सके । शिक्षकोंमे ही क्यो, प्रधानाघ्यापको मे भी कई भुलक्कड, जल्दवाज, 
सनकौ तथा विक्षिप्त-से मिल जाते है जो समाज को अहेतु भनोरंजन दे जाते दै। 
अजीव-अजीव टाद्रपं केः व्ययित इस विभाग कौ शोभा वदते है! बद्धक के अपनै- 
मपने तकिमा-कताम दै तो क्ट निरे जोकर टाद्रप । कुछ "भिडी साव, “टमाटर 
माव" तो कु “कोपता"” के नाम से विढते है। कुछ के तकिया-कलाम है--“आक्‌ 
छी." "बात पहहै कि” भयवा “जोह सो... इत्यादि! भिडीगाध्व जिंडीकी 
सन्जी नही खाते ओरनामलेते ही उनका पाराआसमनिमे चढजाताहै। एसी 
प्रकार टमाटर साव को टमाटरसे सख्ननफरतरहै। वाजारमेआक्‌ छीःकी 
आवाज सुनते ही एकः साहव अपना संतुलन खो वैत्ते है । इस प्रकार की देदृवानी 
सेलोगोकातो मनीयिनोद होताहौहै उनकी भी प्रसिदि किसी-न-किसी रूपमे 
हौ जातीदै। 
हमारी लधु जानकारी मे एकनदो शिक्षकपिसे भी दहं जो पढ़ते समय "बात 
यह है कि..." का पुट वार-यार लगाते ह । यह आदत धीरे-धीरे नए गुल खिलाती 
1 छापर भी उत्तकी चक्स कण्ने त्ते नही चकते । छाच्रो ने सम्यत. एक मध्यापक 
जीका नाम "कोपा" इसिएु रख दिवा कि उन्हे मुपत कौफ्ता खाना अधिके प्रिय 
है। एक वार एकं शाना मे गणित के नये अध्यापक अये। छार््रोकोवुरीतरह 
पीटते । छात्र सभी भयभीत मगर करे क्या? आखिर उसी कक्षाके एकर नरखट 
छात्र ने समाधान निकाला । जव भी कोई कक्षा मे भआाकर पगरा कि यह्‌ किसका 
धटा है तो छात्र उत्तर देते--""एक सही एक बटा दो (1) का“ शरैः पनः वात 
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खाति है। तव माराजमी दूर्हीतोहैः 
रीना चरीं वोली--इनके गुस्से का हात कुष्ठ निराला है । जड-सगड कर 
स्कूटर चठापा ओर आधी-माी रात तक दोम्तौं ऊ संग घुमते-फिरते रमे । 
कभी-कभी तो किसी दौस्तके घर यैठे पटो ताश सेनते रहते है भौर जवम 
मनद ती चाराजमी दूर होमौ वरना गुब्यारे कौ तरह फूने रहे 1 
पारी सहव वोनै--भर्र हमारो श्रीसतीजी की नाराजगी बधो मैहमी 
पडती ह । करू दिनो नकन कामन धाम वस गुतदन्ते की तरह सज-धम करवै 
ज्येगी ।यँकमरेमेतौये बाहर गौर्ये गहरतोये अन्दर! राजीतमी ही 
जवं चार-पवसीकाखर्चकरदुं। 
मयोली, "सो कमे ?" "अरे भाभी जी मननिकेविए साडी लानी पडती है, 
पिक्चर दिपानी पडती है तव कही देवी जी सही रास्ते अत्ती ई" 
पित्तल माहव सवकी काते बड़े आसरामसेसुन रहे ये तमी मीना मित्तल से 
हमने परूछा--"भाभीजी भाप भी तो कुछ कहिए ।* “अरे ये वडेधूनेदच्ट भी 
मेरीपटभीमेरी वाली कहावत चरितायं करते ह । जरा-जरासी वाति पर्‌ चुप्पी 
साधकरं ममाभी लगाकर वंठ जाते ह! लाख पू पर क्या मजा जो नाराजमी 
काकारणवतादे 1 गुकू-शृरूमेतोमेरा वहते हौ दम पुटता धा फिर सोता इतकी 
तो अग्दतही सी है) चारप दिन काद अपने माप नाम॑ हो जते है 1 
अव तक विमल शर्मा भी स्वस्य हो चुकौ यी सवकी वाते रमनेग्हरीयी, 
शोली---“भे रा जव-जव इनसे क्षगडा हुभा तव-तव पडोसिरया तक को पतताचल 
जाता है} "सोके?" सचतोयह्‌हैकि म विन्दो लगाना एकदम छोडदेती 
ह । सोचती हूं जिसके लिए बिन्दी लगाती हं वही नाराज ततो बिन्दी किवके 
लिए । जव सव टोक्ते ह रि भरे सूने माये क्यो है विन्दी क्यों नही लगाईतो इन्द 
वहत्‌ वरा लगता है । स्टपट मना लेते ह मौर इसी खुशी में ष्टी करके दिल सू 
करदेते 1" 
समपकाफीदहोगपाथा। पार्टी का अनिन्द नेति हए सेव उठगएु1धर 
आयी ततो सोचने लगी--जहा वर्तन होगे चछरड़केगे ही । पति-पलनी एकः दूमरे वै च्व 
भित्र, सच्चे रायी, सच्चे प्रेमी यौर सच कटं सच्चे दुश्मन भौ दोते है! इनका 
कहना है पति-पलनी म क्षम अत्यावश्यक है । गडा पेम बढाता है, कम नही 
करता । देखिये श्नगडे के तथा रूटे को मनाने के हमने कितने नुसते वता दिये ! आप 
सोचते होगे करि इनमे मे हमारा लगड कौन-सा दै ? अमर नदी तो कौनसा क्लगडा 
उत्तम लमा? क्या भपनाकर देषु ? नही -नदी एसा मत करना } जीवन-्नयापरेम 
रूपो नदिया ये अवाघ यतति मे वदती रहे । खदटे-मीडे अनुभव संजो कर रिषे । 
प्थारतौसामेरहै जिसम मोती भो दै, ककड भी । मोती वटोदते रहिए ककडौ पर 
ध्याने मत दीजिए) 9, 


रम्यरचना 


एकं श्रुलक्कड़्‌ प्रधानाध्यापक 


रामनिवास सोनी 


शिश्ना जगत के विशाल कारखाने मे एेसी करई वि्रुतियां आज भी मौजूद दै जिनकी 
विमल पषमेभाधा का वर्णन विचारी निरीहं जड लेखनी द्वारा कदापि सम्भव नही । 
राजकीय सेवा काल मे दीर्घादधि तके रहने तथा स्थान-स्यान पर सवित करने से 
एमी कई अज्ञात हुस्तियो के दशन होते है जो हुमारे मानरस-पटल पर स्थायी प्रभाव 
डाल सके) शिक्षकोमे ही क्यो, प्रधानाध्यापको मे भी करई भुलक्कड, जल्दवाज, 
सनक तथा विक्िप्त-से मिल जत्ति है जो समाज को अतु मनोरंजन दे जाते ६1 
अजीव-अजीव टाइप के व्यवितत इम विभाग की णोभा वढातते है । बुदधेक के अथने- 
अपते तक्रिया-कलाम ई तो कुछ निरे जोकर टाप । क "भिडी साव, “टमाटर 
साय" तो कठ “कोपता” वेः नाम से चिदृते ह । कुछ के तकिया-कलाम है--“भाक्‌ 
छो." "वातत यह ह फि " अथवा "जो है सो"...इत्यादि । भिदी साष्व मिडीकी 
सब्जी नही खाते गौर नाम लेते ही उनका पारा आसमान मे चढ़ जातादहै। दसी 
भ्रकार मादर साश्व को टमाटर से सख्तनफरतदै। धाजारमेञक्‌ छो-की 
आधाज सुनते ही एक साहव भपना सतुलललन खो वेते ह 1 इस प्रकार कौ येदग्रानी 
सेलोगोंकातो मनोविनोद होता ही है उनकी भो प्रसिद्धि किपी-न-किमीषूपमे 
हो जातीहै। 

हमारी लघु जानकारी मे एक-दो शिक्षकेन भी दै जो पाते समय “वाते 
यह्‌ है कि..." का पुट वार-वार लगाते । यह मादन धीरे-धीरे नए्‌ गुल धित्ताती 
है\ छार भौ उनकी नकलकरने से नही चूक्ते। छाध्रो ने सम्भवत. एक अध्यापकः 
जी का नाम "कोप्ता' इसलिए रख दिया कि उन्हे मुपत कोप्ता खाना अधिक प्रिय 
है। एकवार एक शानामे गणित के नये अध्यापक अये) छत्रौकोवुरीतरद्‌ 
पीते} टार सभी भयभीत मगर कर क्या? आविर उसी काके एकः नटखद 
छधच ने समाधान निकाला 1 जव भौ कोरटकक्षामे आद्धर पूछा कि यह्‌ किसका 
घटादैतो छात्र उत्तर देते-““एक सही एक वटा दो (1§) का ।" शनैः र्न" पात 
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नै एसी करवट वदली किः उन्होने छो को पटना चित्त बन्द कर्‌ दिया । इम 
वात्रप्रर्‌ जटां योडी अनदगपणं देंी अकी है व्हा घ्य कर नृषम बुद्धिभमीर 
मेधाकाभी पता चलता दहै। स्च तो यही दै कि अध्यापक कासी मापदरण्ड यदि 
को्टकर सक्ताहैतो वह्‌ष्ात्रही। 
जवसे मिष्टर क' इम णालाके प्रधानाध्यापक वनकर पधारेरहतभीसे 
शालाक वातावरणमे हास्य-विनोद काएकनया मोड़ञआगयाहै। अपिदिन 
नित नयी याति, नित नेये कानून भौर नित नये प्रयोग 1 सर्वत्र भुलपकड एवं जल्द- 
याज प्रधानाध्यापक जी को चर्वा1] उनकी अकारण तुनकरमिजाजी से छात्र, 
मष्यापके, चपरासी सभो हैरान, परेशान ) छोटी-षछोरी वात पर छ्िटकता, आं 
वदनन, पैतरे दिवाना, माफी परगना या वै्िरनपैर कीरेमौ वात कहना कि 
सवको षरवस हंसौ या जये । एडमीशन, टी° सौ०, चुट कौ अरजी अथवा फीष 
वसूलौ--सभी कार्यां मे अविवेकपूणं हृटध्मिता 1 मिनने वालो का तोत्ता, भभि- 
भावको मे माापच्चौ, छात्रो से भिडत--भापण पर भाषण मगर निर्णय कु 
नही । हर दिन मनहुस-सा बौतता । गनं -शनः इसके मनोरव्ानिक कारणो का 
प्रता स्वत चल गया । 
अपनी सादकिल पर सवार होकर जव भी भुलक्कड प्रधानाध्यापकजी शाला 
मे भाते, चपरासी षट डंडा पकड़ा देता जिसे भपनी काव मे दवाकर राउंड केरतै 
तो लगत्ता जते “कत्थक नृत्य” कर रहे हों क्योकि इनक पैर प्ररे जमीन पर नही 
टिकते भौर वैलेख विगड़ने का खतरा हर वक्त बना रेता । धर से आते वक्त 
कभी कुछ भूल जते तो कभी कुछ । एक वार की चात । मिस्टर "के" राउंड पर 1 
चपररामी साथमे, डंडा हाथमे। शायदेटेस्ट चल रहेये। एक कक्षाकेवाहुर 
आकर स्के ओर किवाडों पर लगे दनादन डा वजाने---"ए लड़के, सीधे वैले ! 
वो की तरफ देखो । ध्मान किधर है १" कमरे का दरवाजा बिल्कुल वन्द 1 बाहर 
ताला षडा) पास खड़े चपरासी ने कहा-- नूर, लके दैस्ट देकर चले गये 1” 
तो वोले--"“ेवकफ, टम पले क्यो नही वत्राया 1 ओर्‌ दूत गति से आगे निकल 
गये 
एक ओर हा देने बाली घटना । दप्तरमे वंठेवे कुढ साधियो से भवश्यक 
परामश कर रहे ये। चपरासी पासमे या} अचानक वोले--"“चपरेामी, चपरामी 
को बुलाभो। मेरो मुंह भ्या ताकत हो 2“ उसने उत्तरे दिया--हुनूर, किनि 
बुजा 7" तौ भुलक्कड प्रधानाध्यापक जौ दानिके की ततर्‌ अपने को शमेद कर्‌ 
वोते---"्नान्नायेक, पहले कयौ नही ताया” ओर उलन गये परामभं की अतल 
गह रादयों मे । पाप्र वैठे सभौ शिक्षक मुह फेर कर हंसने लगे । 
एक ओर जल्दवाजी की हरत अगेज घटना सुनिये । स्थानीय अन्य शाला का 
एक छात सिस्टर "कः से मिलने आया । उसके हाथमे एक पत्या + छाव दपतर्‌ 
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कै घाहर खडा हौ गया । इतने मे डा फटकारते, डस करते-ते प्रधानाध्यापकजी 
शाला कापररा राउंड लशाकरं दफ्तर कौ तरफ मुडे। आति ही उमषछटाच्रपर 
वरस पड़े--“नालायक, अव आयाहै इतनी देरसे? कटां है तुम्हारा वस्ना? 
निकरालो हाथ {" ओर्‌ अकारण बालक की नरम हयेलियो पर तडातड इडे वरमा 
दिये । वालक चौखा । पास खडे एक अध्यापक महोदय ने कहा कि यहं द्रे स्कूल 
काष्छात्रहै भौर आपसे मिलने आया है तो भाप फौरन कुछ नम्र होकर बालक से 
वोते-- “बदमाश, पहले क्यो नही वोला ? कहिए, पे बदमिजाज ओौर जल्दवाज 
अफसर भौ शिक्षा विभाग के विशाल कवूतरखानि मे गुटरणूं करते है या नही?" 
मिस्टर क" छोटे से गोल-मटोल अफसर, भोष्ठी गदेन, चिजावयुक्त वाल, 
खिलता चेहरा तथा पैलो मे स्पजनुमा पुर्ती 1 वाते ज्यादा, काम कम। शिक्षको, 
चपरासिधो, अभिभावको नादि से इनका वाक्‌-युद्ध होना सामान्य बातत है । कमी- 
कभी तो दफ्तर पूरा हल्दी घाटी या यर्मापोलौ वन जाता है) वोलने खडे होते हैतो 
एसे जैसे मेल दैन छोटे-छोटे स्टेशनो पर नही सकती ! पिष्ठला भूलते जति हँ मागे 
उगलते जाते है । पुराने स्टेज पेसेन्ट की तरह तव तक नही रुकते जव तक श्रोताओं 
की तालियां इहै विवेश न कर दे । अधिकतर तो पर्यायवाची शब्दो या वाक्याणो 
मे उल्ञ कर रह्‌ जते दै। 
भूलक्कड प्रधानाध्यापक जी के चेहरे पर जसे एक विस्मृति की रेषा हमेणा 
छाई रहती है । उन्हेन किसी से नफरत है न किसी से मुहन्बत ! हृदय के सरल होति 
हए भी गलत दार्शनिक चिन्तन ने उन्हे व्यावहारिक जगत से दूर, वहत दूर पटक 
दिया। एक बार पट्मासिक परीक्षाके दिनोंमे काफी व्यस्तये ओर आवश्यक 
चर्चा स्राधियोस्े चल रही धी । भचानक आप पू वैठे-- “मास्टर सा"व, थठारह्‌ 
तारीख को कितनी तारी है?" पास बैठे सभी सज्जन मुसकराने लगे । सी वात 
को पुनः रिपीटे करते खोए-खोए से खुद भी मुसकरने लगे गौर पुने लगे--“क्यो 
वपा वत्ति? ने ठीकहीतोपूछाकि अलारह तारीघकोकौन-सावारेदहै? 
तव कही जाकर हंसो समाप्त हुई 1 गरज यह्‌ कि जव भौ भाप उदास हुं भयवा 
आपका ूड' खराव हो तो शिक्षा जगत कौ एसी दुर्लभ विभरूतियों का स्मरण मात्र 
कर्‌ लँ तो आपको पुनः ताजमो के विटामिन की गोलियां मिल जार्येमौ 1 (ष) 


रम्परचना 
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“भपको दस मास के विल म इत महीने भीर पिष्टे महीने दोनौ महीनों की 
धानी फो खपत का क्षा चुकना होमा। पिते मास यह दरवाजे परताला 
लटका था । जलदाय विभागका कानूनहैक्रि किकी महीने जवे शीटर रीडर" 
मीटरकी रीटिगतेने उपभोक्ता के घर जाये भौर वह्‌ नही भिले तो उन मासे 
विल से ओत खपत के अनुसार राशि प्राप्त की जाये । फिर उसके वादं के महीने 
कै विलमेदोनौं मासकी पपतेकापरूरा पसा वसूल किया जयि। मीटर रीडर 
रोव रे साय कटने लगा य स्वयं भी उस समप मौजूद या। मैने कहा--“कानून 
क भीहो, परतु मेरे भकाने के दरवाजे पर ताला कभी लगता ही नही है।" 
मीटर रीडर वोना--"भप बु भीकटे। भाया या उरादिने पह ताता 
सगा धा। आपके याहर कन दुकानदार गपाही है 1 मै वाहूर निकला । बाहुरका 
दुकानदार मौजूद या । “ययो जो, पया भापरो यादहकरि पिनि माम जवये भाये 
येतोमेरे परमे दरवजिपर ताना पडमधा 2“ दुकानदारने मौटररीढरकी 
ओर देया । तभी मीटर रीडर वोना--““वोतो । कैन तुम्तद्र्टाथामस्गिये सौग 
यहा गये भौर तुमनेकहायारि्मे नटी जानना 1" दुकानदार कटने लगाम 
तुम्रो नही पहचानना । मुपे तुम्हारी याभी यादनहीदै।" तभी निकटकी 
मग दुकोन ने उगके भिना भाये भोर कटने नमे--““विजमी सौर पानी वालोने 
तो अधर मचा सयाद) भधाधुध जो चहिव्िनि भेलिघ्देनेरहुय मोटर पूना 
ह्म मोग जानने नही है ! जय चाद गी उवमौगना केषर पर 'तानाणमा' 
विथदरं सौर मौमतश्रपाका विनबनादे ओर्‌ द्रमरे मटीतेदोमागकीभागी 
ययतौ रकमविनमभरकर उपमोश्नाकोा जरवारकरदे। अवनौ गरदन 
यारे उम उपभोगनायो को दूनिवनवनानी उम्गीद्ध यपीदै।" पनि क्रा 
स्थाप टीरक्टय 21 द्गते अधेरगर्योष्नदरर्‌ करतेकेतिषुजण््ट्‌ शष्न-गृद् 
करना हाया वै नस सते--बृष-न-दृषकदा आयर दनधर जदानतमेद्राका 
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करके वमूली पर निपेधाज्ञा लानी चादिए । इनको अगर आष पैसा चुका देगे तो 
कोड भी वादमे सुनने वाला नही है +" मैने भी कहा--"भाप ठीक कहते दैर्म 
अपश्य कूठ करूगा ।“ मीटर रीडर इस सारी बातचौत को सुनता रहा ओर 
फिर चुपचाप चला गया 1 
मरे मन पर, कुछ-न-कु्ठ करने कौ वात घर कर गयो । परन्तु उन दिनो र्मे 
प्रातः 9.30 वजे से संध्या 6.00 वजे तक एक महत्वपूर्णं कायं मे लगा हज धा। 
काम तोन दिनिकाथा। काम के महत्वपूर्णं होने के साथ-साथ उमे अच्छी-वासी 
आयभीहोरहीथी। उसकामकोपुरा किया । चौये दिन रविवारथा। रविवार 
के दिन स्या कौ चेतक से उक्त महत्वपूर्णं कायं को करने के उदैश्यसेमुत्तेनो 
दिनक लिए बाहर जाना पड़ा । कट-न-कछ करने कौ वात मनमे जमी हुई थी । 
जव बाहरमे लौटातो घर पर एष्टा कि जलदाय विभागसेविलमायाया 
नही ? मालूम भा कि अभी त्क वह्‌ विल नही आया है । 
देसी ही मनोदणा मे जवम दूसरे कामसे घर के वाहर निकला तो जलदाय 
विभागकेही एक वरिष्ठ अभियन्ता भिल गये । मँ इनको एक प्रभावी मौर भूक्ष- 
वरू वाले प्रशासनिक अधिक्रारी केरूप मे जानता या। इन्दति पहले मेरी एक 
पसे्ी प्रकरणम मददभीकी थो) अभिवादन कौ भौपचारिक प्रक्रियापूरी 
करते ही मैने उन्हे अपनी वत॑मान समस्या कौ राम कहानी सुनायो। उन्देनि 
कहा--^मै भव एक दुसरे कार्यालयमे काम करताह। आप कृपया अमुक्ते 
मिलिये । वो मच्चेदै। वमे इस कामसे सवबधित अधिकारी तो दूमरेहैपरतुवे 
सपक लिए अधिक मददगार नही होगे 1" 
दूसरे दिन सवेरे जल्दी-जल्दी तैयार हआ । सोचा, ठीके दस वजे ही भोमि 
मे पच । प्रतु भोजन करने क! सदेण भिता । सवेरे-सषैरे खाना खानि के प्रस्ताव 
पर मना नहीं करना चाहिए । इसलिए मेने भौ कह दिमा--“फौरन लाओ), मल्ले 
पानी कै विल का फंसला करने आंफिम जाना है 1” घाना आया । जल्दी-जल्दी 
खाया। अपनी बूढी सूवेगा (टो) माही घरमे बाहेर निकाली । ठते स्टादं 
करने कै ल्लिएु पैडिल घुमाने लमा । भ्वास चढ़ गया । स्टाटं नही हृ । थोड़ा दम 
लिया। प्वासकी त्ति सामान्य हृई। इतने मे एकः भक्त आया । वोला-- 
“वाघ्रूजी, मे धक्का दृं ?" "हां भाई । आपका ही इंननार था {” नि मूस्कराते हए 
मजाक किया! म गाड़ प॒र सवार दुभा ! उसके धवङे से गाड़ी चल पद्य । 
फार्यालिय वगौवेके ओदर है। वगौचे की सडको कौ मरम्मतदहोरहीधौ। 
सीधे रास्ते की वजाय वमोचे के पोषय वाली फाटक मे भीतर घूमना पडा! वही 
फाटक अनि-जाने वालो के लिए उप्त रोज खुला हआ था । बूट सुवेमा का एवनी- 
लेटर कितना हौ खौचो, उसकी चाल तो उसकी ही रहती है। आफिममे कामे 
पहुंवनेमे दैरीहोरक्तीहै) किप्रीकोस्देणनपर 'सी-ओंक' करने जातादौ 
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गाडी चली जाने पर पहवाती है । परतु इसको सवसे वडी अच्छाई यह है कि यद 
इसके सवार को "एवसीडेट प्रूफ रती है । इस प्रकार निर्भय रह करै परे 
इत्मिनान मे अभियन्ता, जलदाय विभाग से मिलने को पूर्वाह्न 11.40 वजे 
कार्यालय मे पर्हुंखा । उनके चेम्वर का दरवाजा वदथा) चपरासीसे पृष्ठा। 
मासूम हया कि वे फील्ड भफिसर है । सवेरे 9.00 वजे आये ये । अभी-अभी 
मकरा देवने निकले है । 
मै सोचने लगा-- मजे फीर्ड ओआंफिमस के है । फील्ड पर रवाना होनेका 
नाम लेकर कही भी, भते घर ही, चते जाये तो भी इयूटी पर माने जने मेको 
कोर-कसर नही रहती । मैने चपरासी से पुष्ठा--कव तक अर्विगे ? उत्तर 
मिला--साङे तीन वजे आने का समय है । मेनि फिर पूछठा--जषूरी मिना है। 
साढेतीन वजे मिरलेगे तो सही ? उसने कहा जरूरी-वरूरौ कु नही । भगर 
मिलनाहीहै तो फिर चार-साढे चार वजे आद्ये । 
लावारहोषरलौट आया। काम करने लगा । तवीयत नही लगी । ज्यो 
ज्यो समय गूजारा4 यजे वापस रवाना हज । वही सुवेगा, वही चक्करदार 
रास्ता । सादृ चार बजते-बजते ओंफिस जा पहुंचा । मभियन्ता महोदय के चेम्वर 
कादरवाजा अभी बद था। उसी चपरासी से मने प्रष्टा-- “क्या यह दरवाजा अमी 
तक नही खुला ?” उसने उत्तर दिया--“साहव, अभी-अभी दही पधरि हनि 
फिर पूष्ठा--“कव तक लौटने कौ उम्मीद करे ? उमने कहा--“भव तौ आप कल 
ही पधासिये । आजतोवे "सिट हाउस" गये है ! मव आने की उम्मीद नही" 
मवाप घर ल्नौट आया) दूसरे दिन सवेरे अपनी रविश के अनुसारर्तयारहोकर 
कार्यालय पदैव । इम वार चेम्यर ममा दरवाजा खुला या । पनु अंदर पदखने पर 
नजर आया कि कूर्मो याती है । वहां पास की कुर्मी पररणए्कगज्जनवठेयेर्मनि 
अपने तीसरी यार आने का कारण भौर अपनी मस्या का कच्चा चिद्टा उनको 
सुनाया । वे कहने लगे-- “काम तो भापका यो साहब करेगे जो उग तामनेके 
फमरेमे व॑टते है" यह यात समाप्तभी नहीहूई किये साद्व उभी फमरेम 
चते आये । दाहो गया। उनको सामने देखकर मृक्षमेभीनरटामया गैन 
भीकहदहीतोदिषा, मृगे आपमेही मिदलनाषा। उधर भीषटटथी मनः वहां्वंटा 
भीष्णटनेका दमजारकररटाहू। तव ङिर माप्य कटेकरये वापि भप्त 
चम्पदम सौटम्पे। भी साय-माच वहीं पहव यया। 
मुपे मनय-अलय माध्यर्मो मे मानूमहोचुकाया रिय मधिकारी ठीने ई, 
अतः मैने सपने भारो निदिकै विए्‌ जावदेखान ताव, यह्मशुगटकेरदी। 
सर्वप्रथम ने अपना परिनय दिया । मने टोक्टिर होने मौर विभामीयपद 
ची गर्वोष्यतापर्‌ रदे मुश्नेङ्ा क्रिवि ग्ा। द्िरयह्‌ भीषा, नौषरोमनो 
ह्म वयय परन्तु मवभाजाद ‰।' दिर क्ट्ना शुग ङिपा, मप्वामीटररीषद 
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अभुकं दिन आपा था । उरने हम पर कंे-कंते रोव कसा ओर फिर वया-वया बातें 
कही । यद्‌ भी कहा कि उसकी राञ्चा्ई को प्रभावित करने को गवाह चादिए ये। 
परन्तु उसकी वात का मेरे पड़ोसियों ने इकार फर दिया ॥ अवनी बात को चात्‌ 
रते हए ने आगे कहा, 'आपवन मौटर-रीडर एक दिनमे सौ मीटरोंकाअकन 
करता है। काम करते-करते उमे पट्‌ पता लग जता है कि किस-किस उपभोक्ता 
के कौदुम्विकः सदस्यो कौ सष्य कितनी-कितनो है । कौन-कौन नौकरी पर निकलते 
है। कव-कव सभी वाहर जाते है । ठेते अनुभव का लाभ लेकर वहं रोजानादो- 
चार उपभोक्ताभो कैः मकान पर "ताला लगा' लिखकर अपना रेकाडं पुरा करके 
सामान्य मासिवः दरस पानी का विल वना सक्ताहै! इस प्रकारकी वेर्ईमानी 
तेएक तो उसे आराम मिलता है। विभागको कोईनुकसान नही होता उल्टे लाभ 
ही होता है। सामान्य मामिक दर पर उस मास रकम की वध्रूली हुई फिर अगले 
मास विष्ठते मास भौर उस मासवेः जलके उपयोगे पैसे की आमदनी हौही 
गर । परन्तु, इस ध्रकार करते रहने ग उपभोक्ता तो लुटने लगता है । आयक 
दृष्टिते कमजोर वग के कुटुम्ब यो दोचारं वार परेशान होकर "मीटर-रीढर' 
कीमरज करने सगेगे। उसे चाय-पानीका पैसा देकरजववे धर प्ररनहोतो 
ताला यन्द" कानौध्गि करने की वजाय उसप्ते दवारा या तिवारा अने का 
समज्ञौता करेगे । दस प्रकार उपमोक्ता ओर "मीटर-रीडर'दोनोके पौवरारह्‌ 
गे परसरकारतो इवेगी। यह्‌ आपा-धापो तोह 'मीटर-रीडर' की परन्तु 
अदनामी तो विमागओौरसरकारकी होगी! वैभेभी जनता यहु माननेलगीहै 
कि राष्टरीपरकरण योटा है! निजी कारोवार की शिकायत तो सरकार सुनती है। 
कसीहीवहरीसरकारदोफिरभीकभौतोकानपरनूं रेगतीहीहै। परन्तु जव 
शर्कारहीकारोवारकरने चलेतो सामान्प जनता कहाँ जाकर पुकारे।'" मै 
कहता चला गणा । फिर मने अपने ही विभाग का उदाहरण दिया, “भ जव 
अधिकारीथातो हमारे प्राथमिक विद्यालयों कै निरीक्षक क्षेत्रीय अधिकारीये। 
स्कूल को देखने जाने का करायंकम बनाकर घर सये रहते। तथ्यो को पुराने रेकाडं 
या अधीनस्थ कर्मचारियों से मँगाकरं प्रतिवेदन तैयार कर देते। यात्रा-व्यप भीर 
भत्ता भी उठा तेते । एते लोगो कौ हम जांच करते थे। सत्यता प्रमाणित होने पर 
सजा देते ये #" जव भने दाद मोमी^"अत कृवया जच कीजिरए्‌ \ मौकेपर पधासिि। 
मेरे मकान को ओर उसकी स्थिति को देपिये । कुटुम्ब के सदस्यो कौसध्याकी 
जानकारी लीजिये। पडोसियो के वयान लीजिषए्‌। मेरी सत्यता मे आश्वस्त 
होये । 'मीटर-रीडर' कौ भापा-घाषी को समाप्तं कीजिये । यह्‌ आपका दाधित्व 
है, महाशय ।'“ 

मेरी वहप्न को वे तन्मयता से सुनते रदे । फिर कहा, “आप ठीक कहते ह ! 
अभी मीटर-रीडमं यहां नही ह । वे अपराह्न सादे तीन यजे थते ह। संदभित 
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मोरर-रीडर को वुलाकर्‌ मर पते उत्ते वान करगा । उसी से बु पता चत 
जयिगा। फिर जसी जषूरत होगो व॑त्री कार्यवाही करे 1” उनके इम कयत पर, 
धन्यवाद देकर अव म लीटने चगातो उन्होने कटा, "अच्छाहो, माण चारे 
चार वजे आवें 1" मैने यह्‌ वात स्वीकार मौर लौदं आया 1 
अपराह्ल सवा चार्‌ यजे वापस कार्यालयमे जा पूवा । दोनों भभियतताओं 
कै चेम्बर्‌ वन्द थे। पूर्ववत्‌ रकल्य-विकत्प की स्विति मेमं चाहर खडा-यदा 
इंतजार करने लगा । सादे तीनमे पाँच फा समय उपभोक्ता कै लिए शिकायतें 
दायर करने की दृष्टि मे निर्धारित है । यह वात काते मोटि बोई पर सफेदरंग 
से यदे-वडे अक्षरोमे स्थाईरुपमे लिखी हूर थौ। परन्तु शिकायत सुने वाति 
दोनों अधिकारी मौजूद नीये) पडे-ड़े थफ जानि प्र अपी सुयेगाफीसीटपर्‌ 
वैठ गया ओर्‌ दूतजार करने लमा । तभी एक चेता आया ज भनि मास्टरीकीदटै। 
मेरे पापे हुए विद्छायियो को र्मे चेला कहता हूं । चेत्ते ने पृष्ठा, "गरजो भाप यहां 
कमे ?" मने उसे वहां पहुंवने का कच्चा चिह्र सुनाया । अव पांच वजने मे पाच 
मिनट वाकी थे । तभी उम कार्यालय केः अकाउर्टेट वाहुर आये । चेलेने वहा-- 
^हूनेसे घात कौीजिष्‌ 1 मै भकाउरटेटके पास गधा अपना परिचयदियातोवे 
मुञ्मे उनके कक्ष मे ते गे । फिर कहने लये,“अव वतादये, वया समस्या दै ।'* इनके 
सामने सवेरे वाली वही वहस जो मने अभियत्ताके सामने फी, योदी हैर-फैर 
कै साय वापस दुहरा दी । मेरा परार्थना-पत्र भौर नवम्बर, 81 का विल भी उनके 
सामने रखद्धिया। 
उन्होने मेरा विल भेजकर संधित मोटर-रीडर फो भपना रजिस्टर लेकर 
बुलाया । मेरी शिक्रायत्त पर्‌ पृष्ठा, "सच वोलिये क्या हुजा था ? बह कटने लगा, 
"दनम मेरी पिठत वक्न जय मै घर गया यातव भी वात हूरईथी।' अव उसने 
अपना रजिस्टर दोनो हाथो से पकड़ा जौर्‌ कहा, "मेरे हाथमे दिजक है र्ग नू 
नही योतता । मै दिनाक 10-10-81 को इनके घर गया था। तालातमाधा। 
मैने पड़ोसियों से भी पृष्टा 1 यहं दूरी वातत दै किवेमेरी गवाहीदे,नदं।' 
अक्षाउटेट ने उसको स्वाना क्या 1 फिर मुञ्चते कहा, "भाप यह्‌ प्रार्थना-पत्र 
ते जाड्ये । से फिर चक कीन्यि। यहु आदमी ओौरोसे अच्छाह। जिम्मेदार 
है) इसने रिजिकङी क्तम खाई है) याप एक वार अपनो जच पृख्ताकर 
लीलिए 1" ठीक दै" । कट्वर मै चर लौट आया। 
चरअतिदहटी मैने अपनी दैनिक डायरी देवी । उस दिनके पांच दिनपूर्वतेदी 
म इक्कीस दिन को यात्नाषर वाहुरथा। धरकेचार सदस्य मेरेसाथग्येये; 
मैने मुन्नी से पृष्ठा, वपो री, इस दिनाक को तेरे भाई साहब भौर वह वरगैरा घर 
परयेया नदी? उसने उत्तर दिया, ^भाभोजी कटती यी कि माप लोगोंके 
जानेकै तीन-चार दिन यादहम भी परशुराम महदेव ययेये।' तभीमेसापृत्र 
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भश्रित स सीट आथा । यही वात मने उससे पृष्टौ । उत्तर मिला, नगर यह्‌ 
बातत दिनाक दक्ष अक्टूवर को थी, तो वास्तव मरे हुम ताला लभाकर बाहर गये 
भे" 

म सौचने लगा, “म स्वयं भी सच्चाईको लिए जीवन भर काम करतारहा 
हं । मीटररीडर सच्चा है । अवर कसा मृह तेकर वापर जलदाय विभाग जाञ।' 
नही गया। 

वही मीटर-रीढर तीन-चार दिन वाद दूसरा वित देने घर आया। मनि 
उससे कहा, "भैया } दिनाक दस अक्टूवर को वास्तव में यहा ताला लगा था।' वह 
प्रसन्न होकर बोला--धयेतोअपहीदहैजो इतनी यात वढजाने पर भी सच्चाई 
को मजूरकर रहे है।'चुपहोगया। 

ओरयो पानी केविल का मजाक वन गया। परन्तु शायद अधिकस्चतो 

यह्‌ दै फि मजाक मेरा वन गया। 

फिर भी दरवाजे परतालालटका होने कौ इतनी वड़ी सला देने सषधी 
जलदाय विभागके काते कानून को मिटाने कौ कसम अव भी वाकीदहै। (1 
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खात्ता तोम का कीडा उन्हुं अपनी वान का उत्तरपानेकीगरज सेमेरे चेहुरेके 
भार्यो को पढने के लिए मजब्रूरकरदेताहै। 

"भाई, पारिश्रमिक की वात छोडी, सपादक तौ वैते ही भूवे होते है,ये किसी 
कोक्थादेगे। दुनकामुदकाही पेट भर जाये वही बहुत है 1“ निविकार भावस 
सपाटवयानी करता हुआ मँ उठ खड़ा होता ह । हम दोनो "रतन पान भंडार" के 
सामने जाकर खड़ेहौ जति ह । वह यञ्चवत्‌ पानके दुकडेहम दोनो के हाथो मे 
यमादेताहै। 

पान का एक-एक टुकडा गालो मे दवाकर हम ग्रु देर वहीं खड़ रहते टै । 
पान चवाते-चवाते पहली पीक वही पिच्च करके सडक की छाती पर वे उडेलदेते 
है। सामनेदहीवडका छीटा-सा वेड जिसकेचारोभोरपक्कागह्रा। हम दोनो 
उसी गरे पर जम जात दँ! भव लोगो कौ आमदरप्त कुछ कम हो चली है। 

शर्मा जी आदतन फिर सिगरेट सुला नेते है भौर छोडने लगते ह हवामें 
ऊपरकी नर धुएं फे गोलाकार त्ते ! धुए्‌ के गोलाकार छल्ले धूम्रपान मे भजित 
उनकी अवेतक की कलाकारी को भली-भांति प्रमाणित कर रहे होते है । तभी एक 
व्यवित मधर गतिसेहूमारीओरभगे बढ़कर ठीकसामने षडाहौ जाताहैभौर 
भपने हाथमे शेप वचा वीड़ी का टुकडा नीचे फंक्कर जूति से मसल देतादै। 

“आप तो गुरुजी है, आपको तो बीडी-सिगरेट पीनी नदी चाहिए ।” भागतुक 
शर्माजी की भौर दगित कर अनायास ही वेदक कौ गौली-सी दाग देता है। 

शर्मा जौ इस अप्रत्याणित प्रहारसे तिलमिला जतिदहै गौर बात टातनेकी 
गरज ते उत्तरम चिफं "कथो नही ?“ कदकेर अपने को सहेजने मे जुट जति है । 

“क्यो क्या, जथ मास्टर ही वीड़ी-तिगरेट पियेगे तौ फिर चेते कयो नही! 
आगतुक अपने नयुनो को कुरेदता हुआ अंतस्षम छिपी धृणा को शब्दो के जरिये 

शर्मा जी पर धोपने को आमादा-सा हौ जता है । 

इस वारश्माजी का पारा चढ जाता ह भौर उनका धयं उनका साय छोड 

कौ जवरदस्त धमकी देदेताहै। स्विति को भाप वीचमे ही वोल पड़ता 
"भाई साहव, वात केषा हुई ? जापका पटने वाला कोई बच्चा बीड़ी पीने लगादै 
मेया? माष्टरी के ऊपर ही इतना आदं वघारने कौ नौवत कैसे आ भई ?"' 

सुनकर भागंतुक थोडा सहता है--हां साव, क्या वतारे, एक वच्चा ह 

दसवी मे पदता है ! उसे आज उसकी माने छत पर वीड़ो पीते हृए देव लिया । 
तभीसे...1 

“अच्छा तो यह्‌ वात है; लेकिन वह वीड़ी लाया कहां से!“ नं कुछभौर 

करेन की गस्ज से उने पर ही लिया। 
"अजौ साया कहा से, वही कमरेमें ठेमे मेरे कुतं की जेवसेते ली उसने ।" 
गले मे थक गटकता हुआ सवरुचाई दौती भावाज से वट्‌ व्यविति बोला ॥ 


दस्यरचना 


बातएकलङामकी 


सत्यपाल सिह 


यातमीरानगरीकीरहै। 

शाम कै वकत ओर दिनों की तरह खाना खाकर धर्‌ सै निकल पडता । 
अस्पताल कैः कम्पाउंड से गुजर रहा होता हट तभौ पोच से एक जानी-पहचानी 
आवाज र्मे भीभा रहा है" कानोसे टकराती है । चिना पीये मुडकर देवे ठिठक 
जाताहूं। 
“भाभो शर्मा जी” कहकर ओौपचारिकता पूरी कफे धीरे-धीरे आगे की 
भर कदम बदढ़नि लगताह। बु ही णो में हम दोनो वानार की गरहमागहमौ 
के वीच पुंव जाति ह। मदिर की छत से उभरता संगीत 'हरि-राम रस मीठा" 
दस समय कानोको बडा भला लगताहै। र्म उसीके लोभर्मे मंदिरके वाहरकी 
दुकानौ के सामने वाली पटिया पर्‌ व॑ठजाताहूं। 

“सिह साहव, यार आप भो फंसे आदमी हौ, सिगरेट तक नेही पीते” रोज 
मर्याकी तरद भ्ल पर दोप थोपते हृष शर्मा जी भपनी जे से एक सिगरेट 
निकाललेते है ओर पसम ही खड़े एक अपरिचित्त वीडीकाज से मानित्र्माग- 
करउ्पे सुलगानेते है। वसफिर क्या है, रर्ईसी अदाजमे अकराशकीओर 
किरश्तो मे धुं छोड्ना शुरू कर्‌ देते है । धुएं का अनचाहा जायका नाकम्‌ 
सिकोडते मुक्षे भौ वरवस लिना ही पड्ताहै। 

ध्यार आप केदानौ ती भा साहुव बड़े मजव की लिते हो" सिगरेट का गुल 
चिरत हृए शर्मा जी अनायास कहं उठते है । 

“कहां मिल गई आपको मेरी कहानी पठते के लिए” कहकर मँ उनकी बात 
कोजैमे थोडा मौर आगे बडादेताहूं। 

यार इतवा री-पत्रिका मे, क्या कहानी लिखी है आपने भौ ! ओौर हां उसका 
पारिश्रमिक भी खूब निलाहोगादइमवारतो। हो जाय पान दसी वात पर।" 
कते.कदते शर्मा गी सिगरेट का वचा-षुचा दुकडा एक देते है ओर नमे रोड 
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खातालोम का कौीडा उन्दं अपनी वान का उत्तरपराने कीगरज सेमेरे चेह्रेके 
भावोंको पढने के लिए मजद्रूर कर देताहै। 

“भाई, पारिथमिक कौ वात छोडो, सपादक तो व॑पे ही भूव हति द, ये किसी 
कोष्यादेगे। हइनकायुदकाहीपेटभर जपे वही वहुतहै।' निविकारभावसे 
सपाटवयानी करता हुआ गै उठ खडा होता हर 1 हुम दोनों "रतन पान भडार! कै 
सामने जाकर खड हो जाति ह । वह यत्रवत्‌ पानके टुक्डेहम दोनो के दार्थोमे 
थमादैताहै। 

पान का एक-एक दुकडा गालो मे दवाकर हम कुछ देर वदी खडे रहते है । 
पान चवाते-चवाति पहली पीक वही पिच्च करके सडक की छाती प्रवे उडेल देते 
है। सामनेहीवडका छोटा-सा पेड़ जिसके चारोभोरपक्कागटरा। हम दोनो 
उसी ग्ट पर जम जति है । अब लोगो कौ आमदरफ्त कु कम हो वली है। 

शर्मा जी यादतन फिर ्िगरेट सुलगा तेते है ओर छोडने लगते दै हवामें 
ऊर की ओर धुएं के गोलाकार छत्वे । धुएे के गोलाकार छत्ते धूम्रपान मे भजित्त 
उनकी अव तक कौ कलाकारी को भली-रभाति प्रमाणित कर रहे होते है। तभी एक 
व्यति मथर ग्तिसेहूमारी ओर अगे वढकर ठीक सामने खडाहो भाताहै गौर्‌ 
अपने हाथ में शेय वचा वीडी का दुकडा नीचे फककर जूते से मसल देता ह । 

“आप तो गुहजी है, अपको तौ वीडी-सिगरेट पीनी नही वाहिए 1 भागतुक 
शर्माजी की भोर इगित्त कर अनायास ही वंदूक की गोली-सी दागदेतादहै। 

शमां जी इम अप्रत्याणित प्रहारस्ते तिलमिला जत्तिहै भौर वात टालनेकी 
गरज से उत्तर मे रिफ “कथो नही ?” कहकर अपने को सहेजने मे जुट जति है । 

“वयो क्या, जव मास्टरही वीडी-सिगरेट पियेगे तो फिर चेले क्यौ नही 1 
भगतुक् भपने नयुनो कौ कुरेदता हु अतस मे छिपी धृणा को शब्दो के जरि 
शर्मा जी पर थोप कौ आमादा-साहो जाता दै। 

इस वारणशर्माजीका पारा चठ जाता है ओर उनका धयं उनक। सायष्टोडने 
कौ जवरदस्त धमकी देदेताहै। मै स्विति को भाप वीचमे दही वोल पड़तारहै-- 

“भाई साहुव, वात क्या हुई ? आपका पढने वाला कोई वच्चा बीडी पीनेलगाहै 
क्या? मास्टरोके ऊपर ही इतना भादशं वघारने की नौयत कंसे आ गर्द? 

सुनकर आगंतुक थोडा सहमता है--“हां साव, क्या बताए, एक वच्चा है 
दसवी तँ पता है । उति आज उसकी माने छत पर बीडी पीते हृए देव जिया । 
तभी... 

"अच्छा तौ यह वात है; लेकिने वह वीड़ी लाया कंसे} मैने कुषओीर्‌ 
करुरेदने की गरज से उनत्े पूष ही लिया! 

"अजौ लाया कहं से, वही कमरेमे टये मेरे कुतं कौ जेवमेने ली उस्ने ।“ 

गे मे थूक गटकता हुमा सबरुचाई ढीली मावा ते वट्‌ व्यकितति वोला। 
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"भार्‌ साहव, णमं तो आनी चादिप्‌ भापको, मुद व्रीडी पीति हो मौर दोष 
मद्तेहोदरूमरोके मत्थ। अध यह्‌ भ्रून जातिहो कि वच्चे कौ भादर्नौकातिर्माण 
तोषरसेहीहोतादहै। हम लोगो के पासत्तो वह्‌ ग्हताही कितने ममयकेतिर्‌ 
है । अधिक गमयतकःतो आपकीदी मारी करतूतेधरमें देपताहै, बही सारौ 
वाते उसके मस्तिप्कमे घर कर सेती है1“ 

भेरादतनाही कहना होता है किणर्माजी फिरतो स्वार हो जति 
उसके ऊपर अर येलगाम जवान से वघाएरने लगते ६ अपना लोकोक्ति-लान-- 
"नौसौ चह खाय विल्लौ हज को चली, कयो! दरूमरों पर छौटाकभी करनेमे 
ज्यादा मजाआता टै कषा ? पटने अपने दोप देखो फिर दसत के । सिफंदसरोके 
दोप देखने से कुष भी सुधार होने का नदी है, समने । चले मते ह॑..." 

उपस्थित सभी व्यित, आगंतुवा व्ययित को योर्‌ व्यंग्य ओर घृणा भरो नजरों 
से देखने लगते दै । ब्रह एक पटे "मोदरे की" तरह तिलमिला कर्‌ रह्‌ जाता दै मौर 
गर्दन क्षुकाये बद जाता है साये दूर्‌ तक्‌ परी सुनसान सडक कौ भोर । वचे-वुवे 
लोग भी धीरे-धीरे विखर जातेरह। 

अवत्निफंमै यौर श्माजी रह जति दै वहाँ । तभी णर्माजी धौमौ भिन्तु 
गभीर आवाज मे कह उवते है--"सिह माहव, कहा तो इम वेचारेने भी ठीकही 
था। भाई, हम लोगोंको भी भिगरेट व्गैरापीना णोभातो नदी देता पयो 
आपिरहूमासापेशा...आजसेर्मे भी...+" 

ओर शर्माजी दोनों वहाँ से उठ खड़े होति है भीर रोज के धितते-षिटि रास्ते 
सेदीघरकी मोर चल पडते ह। शमजिी के चेहरे पर एेमे भाव हँ ज॑ दिगिजय 
करलौटरहैहों। 

दुसरे द्िन सुवेड्‌ जव शर्माजीतत स्टाफ-रूममे भेट होती है तो पाताहू 
कि उनके चेहरे पर एक विशिष्ट गरिमा उनकी सहज मोहक-मुस्कान कौ सगति 
मे द्विगुणित हौ रहौ है 1 सोचने लगता हु-- "काण ! सभी इसी तरहु...1" 


राजस्थानी एकांङी 


राधेश्याम 


गीता 
राधेश्याम 


गीता 


राधेश्याम : 


सोता 


डायज्यो 


जगदीण नागर 


पाच 


रणजीत--एक पयस्या वाढठो आदमी । 
कुलदौप--रणजीत रो वेटो 1 
राधेश्यम--एक गरीय आदमी 1 
गौत्ा--राघेश्याम रौ वहू 1 


पेलो दृक््य 


(जापरी बहू मीता सू) सुनीता व्याव जड़ व्टेमी...भव भषणो 
फरज है...कोई छोको लडको देख'र वेगाई अणरा टाथपीढठ 
करद्यां 

भापरो केवणो वाजवहै......पणम्‌ आ चाहु द्‌ म्हारी बेटी 
कोई छोका घराणां री वहू वणे। 

म्हारी भी अन्दरूणी भावना आई है..-परण अण भायनाने पूरी 
करणनी करणो भगवानरेदधरै। 

भगवान वड़ो दयाचुदै...गरीव आद्यां रोद आष्ट तरे 
सूँजणेटै! 

आज मेगद्य्वार रो दिनहै..-कोरमुभ काम करणें सारूभो 
दिनि ठोकमान्यो जरे 1 मणं वास्ते तगाई-गवध जेडा सुभ कामि 
मान्मूसाजही षर ष्टोडयो ठोक समदं । 

हौ...पण एकः वात रो ध्यान रापन्यो। मूंआपनकफेरकेङष्‌ 
म्दारी वेटीरोतो सवंध रेड घर माय्‌ भोनीष्देणोंचव्‌ 
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रपिश्याम : 


गीताः 


दाधेश्याम 


जिप्मे पेट भरण मारूदो वगत रोधन भीनीष्टोय्‌...अर्‌ 
पेडा धर माय्‌' भी नी द्द चाय्‌ जणमे रोज--गुल्र्र णड । 
मगाईन्यव कौं दावं रोवे थोदी है...पया वाद्टारी 
तोया ह्नहैष्‌ तद्की वारा कानी सँ वणान्‌ कतरो 
माल मढजाव्‌ तोभौ वणारीभरयनी वन्‌ । वणांद्‌तौभाष्‌ 
द्विन धन री चापर लाम्‌ । 

थौकोकेवणौ यरावरहै। स्या मौका मात्‌ तो मोच-सम्‌^द्‌ 
चरातणौ चाव्‌ । घणां पयस्या वाद्धामूंफेगवो भौ ठीक नौ... 

भकी उमर को कमायोषो एक दित मायू सिकाण्‌' तग 
जाव्‌ १,..फेर दूय एक दिने कौ हूव्‌ तो सैनं कर रका. -माकौ 
उमरकीवदण कुण सेन्‌ कर । 

आपा तौ गरीब भादमी ह्‌॑...मणं तार्‌ आपणी सोड मप्‌ 
जततरा परग पशार सकां यतरोई टीकरेसी) आपाद्र्तराकी 

होडाहोड गोडानी फोर्ड... एक यात मोर पाद अई। 

नवद्यृगढ माय आपरणी विरादरी रा रणजीत तिह गीरेव्‌... 

वणारा लड़का रौ दूब बडाई सुणौ...अणी वरस बो चयदधी 

री ष्डाईप्रूरी करी है...वणनें भी देखवो टीकर रेसी। 


: हा...नव्ठेगद मारग मायं आपो...एक दो धडो सफ^द्‌ 


लड़का ने देयतो बाङेगो । 
[राधेश्याम मोटर रोटेम हयो जाणंर्‌ घरसूंजाव्‌ अर 
गीताभीघरकाकाम-काज माम्‌ ताग जाव्‌।] 
[वरदो बन्देहूव्‌] 


दसरो दृश्य 


[ठीड्‌--रणजीत रा धर री बैठक रो माललीयो } ~ 
दैम--साभ रा पांच बननियाहै।] 


दाधेश्याम : (किवाड बजावतो यको) .--खद्‌...खट्‌..-खद्‌...खद्‌ । 


रणजीते : 
सघेश्याम्‌ : 
रणजीत - 


रणजीत 


(क्िबाई खोलतो यको} ...ङुणदहै? 
रणजीत जी वर्मा रो प्रकाम ओईहै? 
हाँसा। 
[रणजीत राधेश्याम न्‌ आपरी वटकः माय तेर्‌ जाव} 
(चिष्टाबणौं चिच्छाद) विराजो सा । (राषेश्याम विष्ठवणां 


राधरेश्याम : 
रणजीत : 


रोघेष्याम 


रणजीत ` 
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मण्त्‌ वं जाव्‌...रणजौत भी वणारे पागती चैठतो चको) 
आपरो-सुभनाम? 
म्हारोनाम राधेश्याम वर्माह मै भावनमर रो वाती ह । 
(दोन्यु हय जोडतो यको) अपरौ मूं कादं सेवा कर सकं । 


: आपर्‌ भद्‌ आणे रो म्हारी कोई खासवनेहै। 


राधेरयामे ` 


रणजीत 


राधेश्याम : 


रणजीत : 


राधेश्माम : 


रणजीत : 


राघरेए्याम 


रणजीत : 


राघेष्याम : 


रणजीत 


साधेश्याम 


(अचम्भो करतो थको) खास वजे...! 

हांसा। 

खाम वजे भी के, मुणातो...मुणवास्यई पतो लागसी । 

(चरमो हाव करतो यको) आरा सडका री घणी वडा 

सुणी..-अणी कारेण आषरा लडका न्‌ देखा मार भावनगर 

मू अगर्ताई आ पूग्यो। 

आपरो केवणो तो टीक है, पण म्हारी जा मनस्या है क्‌ धन्धा- 

पाणी लागवा वलौ वणरो... (केवतो-केवतो सक आव्‌) 
(उदास हौवतो यको) फेरमू हाय दितावरतो यको पाठो 

जाऊ । (रणजौतं कांड जवाव नौं देव्‌ } कराड तो केवो (रणजौत 

फर भो कांड नीक्‌) क्यू कस्या सोच--यिचारा माप 

पड््या? 

(सोच मायू" पडतो यको) वादं वता? 

ञग्‌ पाष तो आपन्‌ आपरा लड़का रो व्याव करणो पद्मी... 

फर दो दिन पेली फरथा मा्‌ कादं नुक्साण है। 

म्दारोभी ओई विचार है...धण दिमागक्रामनीदेव्‌। 

(रेणजौत रौ अन्दर्णी भ्रावना जाणवा राढ चणतो--यको) 

लगतुमार वदतो थको जो मेगीवाड् कौट केसी ? कारं पयस्या 

वादा अर्‌ कांड गरीव..-वापडा सव दृय्यारादै। 

जनता सुखी जादा है...अर्‌ दुखौ कम । छोटा सूं छोटा गावट 

माय्‌' जार देवत्य. ..व्याव कतरा ठठ्ाव्म्‌ं द्दरीयाहै) 
हमं स्प्या रो डायन्यो देरीयाहै..दो रोज पेली कुलदीप 

आपरा एक मायीडा रा व्यावमाय्‌ गयो धो... पाठो आवतर 

कयो...जीसा, गावतोष्टोटोमोहो..-पृण कटारा आदमी एक 

स एक लयपती देखणं मू आया अपी कारण तो म्डारा 

साधोडान्‌ माढह्जार रो डायन्यो मडधीषो। 

आजरा अपं जमाना माय याट...माठ.. पचाम. .पयाम 

हनार रो डायज्यो करोडपती दे सके..-परदेना माद्‌ जिपांर्‌ 

योम-योग वुरूनां चान्‌.-.मूव आयी भरमार दद्‌. यो 
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रणजीत 
रापेश्याम 
रणजीत 


राधेष्याग 


रणनीत 


राधेप्याम : 


रतजीत : 


राधेष्याम 


रणजीत 


राघेष्याम : 


रणजीत : 


राघेश्याम 


पेन एक स्प्यारोचोजरा ऽ रप्या वगूल कर्‌'र्‌ गरीवारोौ 
गणयो घोट्‌..-या केर...{केवतो फेयतो रकः जाय्‌} 

योनो नी..-चुपवयूदहोग्या? 

यावो मोटो अण्मर हृव्‌..-थर्‌ पक्क रिस्यत खोरह्टव्‌ 


` आजरीथण दुनियां मांय्‌ मनू तो कौर अल्नारीगायभी 


दीधू...सव रिस्वनां तेव्‌..वेती गमा मय्‌ सव्र हाथ धोव्‌ । जो 
घरआदं मारो भाव अरनीं कर...म्दारयाविवायमयय्‌ 
यो दुनि्ाँ रो रवम्‌ बडोकरमफूटोहै। आराम को जीवो सथ 
चाव्‌..फेर अगं योदी-मी तनया सूं कई दय्‌ । 
डायज्यो देवो.. व्याव-स्यादी मायवेवादी करवो...मौतक्‌ 
नाम लम्बो-चोडो वसेडो करवो.. गव सामाजिकः वुं रीत्या दै । 
अणांर्‌ मात्‌ पावन्दी तलागणी चाव्‌...मापावन्दी भाषां नी 
सगास्या.. तो दैवता तौ आर्‌ समावाम्‌ रीया। 
पूरी उमर थापा हाव-पय तोडर्‌ मेनत करां...फैर वौ मेनत 
री मीजभी तो सूटणी चायन्‌ । 
अर्‌ एड़ीमौन नूदेवा मारू गरीत्र लोगां रामाचा मनरी 
कादं टा कतरी बुराया सुणनी पड. 1 मूं तो एडी मौज र्‌ पग 
म्‌ कोनी। 
(थोडे सो क्णतो यको) अपरो केवणो वाजत्रहै...पणघणी 
कजूसी भी कार्टूकामरी। 
घणो कजूम अण दुनियां मायं आपन्‌ वोई मिखरा जो चणो 
मेनतीदहै। जौ रागारो एक-एक पयस्यो भेढो करवा सां 
आपरासरीरन्‌ सरीरनीगण्‌\ जो वढबद्धाती भ्रूरजरी 
गरमी माय अर्‌ काँपती सरदीमाय आपरा सरीरनूषघणी 
तकलीपा देव्‌ - वं केजूस नी पयस्यां रा सांचासाथी रहै ..साचा 
भगतदै। 


` फेरतो भण सौदा रो पटणों मुसक्ठ ई । 


मन्‌' घणो दुख है क्‌ माप सगाई्ज्याव जेडा कामान्‌ सौदो 
सम्या वंठा हो...पेलीसू ईम्ने भा खवर होती क्या 
तो याणियारी दरूकानहै, तोम अणं घरे कानी देखवोभी पाप 
समञ्नतो 1 

आपरा चिचारा मांय्‌ आ वाणिया री दुकान्टेसक्‌---मन्‌ 
तोभोम्हारौ घर दिष्‌! 


ˆ माफ करज्यौ..-वाणिया री दूकान वणी जामा न्‌ नी कैर्वा. 


रणजीत ,. 
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जिण जागा मात्‌-.-तेल, लूण.. अर्‌ मिर्ची मद ---म्हारी राय 
मूततोवे सव दूकान वाणिया रौ दकानां है... जट्‌ आपजेडा 
आदमी मार्‌ जेडा गरीव आदमीम्‌ एेड़ी वाता कर्‌ । व्याव 
स्यादी तो एक रेड पावनं वधण है...जिण सू दो धड़्कता मन 
न्यारा-स्यारा होना थक्रा भौ एक व्ै जान्‌ । (उठतौ धको) अव 
धणोटेम होष्यो..मू तो चाढस्मू अर्‌ अप धीरजसू म्हारी 
यातपर विचार करोता तो जरूर समञ्च मू वेठसी । (जेस एक 
कारट निकाद्टर देवतो यको)जर्‌ जोलोम्हाराघरकौपतौ) 
आपचावोतो एक हप्ता पच्‌ इण पता माल्‌ आपरा विचारी 
री मन्‌ जाणकारीदे सको.. पण ध्यान राखेवा की वात है... 
घणी देर नी व्हेणो चाव्‌। 
(योंडो सो बणतो यको) फेर भी...व्याव-स्यादी जेडाकामा 
माय घणी जब्दी नी करणी चाव्‌ | 
[राघेश्याम च्यो जाव्‌ । वणा र्‌ जाणे रे वाद रणजीत 
भी वक मा्‌ सूउठ'र्‌ अपरा मुकाम रा दरुजा 
कमरा माय्‌' चल्यो जाव्‌ । 
[पर्दो बन्द हुक्‌] 


तीसरो दृश्य 


[जागां--राधेश्याम रा घररो कमरो। रा्ेश्यामं माचा मात्‌ चैगेहै...अर 
अणा रो बहु गीता फरस मात्‌ वंठोहै। दोन्य्‌ म्‌ सुनीता रा तंवंध रौ घाता 


ष्हैरोहै। 


रधैषपाम : नवद्रगढसू आया आज मन्‌ पाँच दिन न्देभ्या । हाठताई्‌वणा 


मीत्ता 


राधेश्याम : 
गोता : 
राधेए्याम : 


रोकोई कागदनी आवियो।सातदिनरी के" र्‌मायोहो! 
दोदिनओौरबारदैवां। 


: नवद्धगड वाखा वड़ा आदमी है! वणां राकागज रो माई 


चिकाणो...आाः भी जाद्‌ अर्‌ नाभी भव्‌ । आज कात 
करता-करता बूरदष्टोरी की उमर दृढ जाई। 

जितरी चिन्तायेकरोहौ .अणसरूंभीज्यादामन्‌ है। 
लडकारार्यरोपतोत्तागीने? 

लड्क्ारोच्य आपणीकानीद्हैतोभी वणचिचारारीकाटू 
दाठ गव्ट ? आपिरत्तो वणर मां-वापजो करती वो होमी। 
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गीता 
राधेश्याम 


राघेश्याम : 


कुलेडीष 


राधेश्याम : 
कुलदोष 


: पण सड्कामू पुख्यो भो तो ज्रौ है। 
: जष्री तोहै...पथ पयस्या व्यासा घरंमू पयस्या क्‌ 


आग्‌ लडका-लडकी री राय फीकी है 1 
[घर को वारलो किवाड्‌ खटयटाबा कौ आवाज आरौ 
दै] 
(म्वा सुणर्‌) कुण है सा... (कुलदीप फेर {किवाड़्‌ 
खटखटातो थको) .. कुण है सा ? (राघेक्याम किवाड खोल^र्‌ 
देखतो थको--कुलदीषन देख^र्‌}...भयो सा..माप्‌ पधारो-- 
(अपरा घर रौ वेठक मप्‌ ते जातो यको) आप्रा कागद 
रीघणौ बाट देवी. . चालो यो भी ठीक--हुयो ९्‌...आप खुद 
पधारभ्या । (कुलदोप च्‌पचाप बो है) भाप र॑घरेहैतो सव 
ठीक-ठाक । 
सवटठीकदैसा। 
म्दाष्टोगाताईं रणजीत जी कांड संदेसो--भिजव्रायोहै ? 
(जेव सू कागज निरूा्र देतो यको) ओ कागद--भापरी सेवा 
माय्‌ भेज्योरै। 
[रधेश्याम कागद खोलर्‌ पद़तो यको] 
नवच्रगढ 
जेढवदौ तीज संबत्‌ 2030 


सिधश्ी जोग लिखी श्रीनगरम्‌ सुभसुथानेक सर्वोपमान लायमः 
राधेश्याम जी न्‌' रणजीत्त वर्मा सा रोम राम बंचावसी 1 अद्‌ 
म्द भगवानकीकिरपामू राजो-दुपीरह 1 आपरौ राजी षुसी 
ताईद्वरस्‌ नके चावां; अग्रव समाचार एके जाणसी 
ब्‌ म्हारो सडको वुलदीय कागद तेर्‌ भापरी तेवा माम्‌ हाजिर 
व्देरीयोहै। काण्ड लिपवाम्‌देरौ हूर्ई--जिणंसारू माफी 
दिरावसी) यपरो संवध मने मंजूर है। इणं संवंध सारूमन्‌' 
सोनो.-.चादी अर्‌ डायज्यो काईभीनी चायन्‌ । भापरी खस 
मा्‌ म्हारीखुशोरै। म्हारीतो जन्दरणी भाषनाभमाईहैक्‌ 
सड्की पदरी-किखो..-युमील र्‌ घर काकाम काज माप्‌ 
ठीकष्टेमी चाव्‌। डावज्यारीञारीत एक सामाजिकः बुराई 
दै( दण मरू अआपरेकयर्मभीभा सोनल यरद अण 
युरा्ईन्‌" ममान र--मायञः जडमूरुमू गतम करणीदहै। 
डापज्या रो--सापाजिक वेधनं विन्दुल येकार दै. 
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युराईन्‌' इटावा सारू --लाषा,.-करोड़ा को घाटो भी उरणो 
परडयी तो उठावंगा ! वण दिन आपन्‌ म्‌ जो वाता कई...वण 
स्ारूंमाफी अरज करहुं । वणं दिन म्‌ अष्णे आपम्‌ राजा 
मानत्तो हो...अर आज मद्री रो मामूली आदमो। कूणजाण 
कणी वगत ठोकर लाग्‌ अर्‌ आपणो जीव निक्ठ जाव्‌। अर्‌ था 
लाषां की धन-सम्पत्ति अठ रे जाव्‌ । री न्यावकी वात .. 
महारो विचार, ओहैक्‌ कुलदीप धन्धा-पाणी लाग्या पच्‌ धर- 
बार का पचड़ा मा्‌ पड़ तोटठीकरेसी। गीर कांर्‌िपू। 
कागद वेमो दिरायेजो । 


भापररो 
रणजीत वर्मा 


रापेश्याम : (कागज पदु र्‌ जेद मय्‌ मेलतो थको) आ खुसी की वतरहैक्‌ 

रणजीतजी न्‌ यो रिस्तो मजूर है। (चोड़ाठेर'र विचार करतो 

यको) वेदा जमानो केडो खराव भायो है... एक जमाना वौ 

हो जद्‌ वाप मू पतौ वेदो नीं मरतो। पठ बोलणो वसू वो 

पाप मान्यो जातो। चौरी कोनाम निप्ाणभीनीहो। चव 

सादो जीवन जौता। कों मिलावट रोनामभी नी जाणता। 

रिस्वत वणं जमाना माय नतो कोई चेता...अर्‌ नकरणी 

आदमी री रिस्वत देवा री हिम्मत्त पडती ।--दरुसरी कानी 

आज चोरी, भन्यायी, शूठ, रिस्वत, मारकाट...रो जोर है। 

‡ वाततोटीकदैसा। 

राधेश्याम : इण सवपृ मूगी है...माजकाल रौ पडाई। ऊंची पदा व्रिचारा 
गरीय पयस्याकीकमीक्‌फारणमीकररक्‌...अर्‌ आ पढ 
भी जिन्दगी मायू दई काम नी भमव्‌..क्यूं ठूआ कोरी 
कितावी है। स्वूल.-.कािज छोडदाक्‌ वाद याब्रूगिरीको 
लेण ब्‌ अलावा माजकात काषटोरन्‌ कारि घन्धोनो दिष्‌ 1 
अफमरतो हजार मु--दक्कय-दुक्फा वप्‌ .. चाकी शव याद्रू 
यणता थका नजर आव्‌ । अग सारूभीवणांन्‌दो जोरदार 
हथकन्डा अपणावणां षट्.-.रिस्वत भर्‌ नाण पिष्टाग। बैदौ 
टयकन्हाईं मणं जमानी मायं नौकरी रा श्राम साधन है] 

भूःलदीप : भपरी यातत वाखवीदैता। 

राघेश्याम : पेटी रासाय भो बहर्द तरापकदा। वथ माघमां माय 

अनरो तपोग्यहोर्‌ सर्योडा आद्रमौ न्‌ जीवनो करो वपां 
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कुलदीप 
रा्ेश्याम 


कुलदीप : 


रधेए्पाम . 


रा वायो--हायरोमेलहो। चे चरमचारी भी पवकाहा। 
जो वात केता...योई करता 1 कणी र्‌ साय घोको कर्णोँतौ 
वणां ने आवतोहो नी थो। वणां न्‌" देपताईं एड माद्धूम च्हेतो 
कूजाण्‌ जेत्तो घरमराज रा अवतार दी दौप्‌ 1..-अर्‌ भाज- 
कालकाभे साधु. -साचसूं कतराई कोर अदटुगारेव्‌1 जद्‌ 
आईवातदहौतोक्यू साधु वर्यां । जटा वदार...भतम रमा, 
र्‌क्यूंजनतान्‌ धोकोदिपो। 

हा...सा। 

(उय्ष्र) मुं अार आयो..-जाप योद्धा --वैठग्वो । (जावतो 
यको) 

मू आपन्‌ अरज कर सा..-मन्‌' अभी गाडीमूं पाठो पूगणो 
दै...म्हारी गाडी रोटेमद्हेग्यो। 

भषन्‌ चाज ही पचवो जषूरौहैतो..-रोकया सूभीर्काई 

पफयदो 1 (दोन्यूं उड" जाव्‌) 


[पर्दो चन्द ह्‌ | 1 


रम्य रचना! (व्यंग्य) 


कौमी एकता की तलाङ्ञ 


भगवतीलाल व्यास 


हमारे मुल्क हिन्दुस्तान मे जाति, मजहव, वेशभूषा, भाषा, भोजन सव तरह कौ 
अनेकताएे मिल जाती ह। इतनो अनेकताभो मे एकता दूंढना मुश्किल काम है 1 
ओर फिर एकतां मे भी जोश्रेष्ट किस्म को एकता होती है उत्ते कौमी एकता 
कते ट, यह्‌ ज्ञान हमे पिते दो-एक सालोमे हौ हभ है । अपने इस नवीनतम 
ज्ञानके आधार पर्‌ हमने निश्चय किया किम कौमी एकता को दृहकरदही दम 
लेभे एकं जगह हमने देषा कह लोग जमाह रहेये) कुछलोगों के हाषमे शंडे 
ये, कटके हाय मे डड । उंडों के एक तिरे पर गत्ते ले हृए थे । हमने सोचा कौमी 
एकता जरूर दस भीड़ मे मिल जायेमी । आविर एक लाल परदे पर हमारी नजर 
पड़ी । वहां एक चीज वटी थी 1 हमने उस चीज से पृ्ा--^्यो वाई, वया भाप 
ही कमी एकता है?" वह्‌ चीच हथोड़ामार स्वर मे वोली--“नदी, हुम मजदूर 
एकता है 1' हम चुपरचाप आगे वढ गये । 

आगे एक बेड़ा मदरसा था । शायद कोनिज रहा हो 1 आज यहाँ चुनाव धा । 
सडक की भओरग्खक्यि जो दीवार इस भवन कौ थी वहाँ मादरोस्कोषपकी 
सहायतासि ही वह्‌ जगह दूरी जा सक्तौ थौ जहाँ इस्तह्ार न चिपकाये गये होया 
कठ लिखानहो। वाहर कुछ नेता टाइप छाप्र या छात्र दाप नेता हाथों मे लाल, 
पीले, हरे कामन लिये मुषत वाट रहे ये । हर कोर हाय वढाकःर कागज ले रषत्ता 
धा) मुप्त मिलने षाली चीज से कसा परहेज! हमने भी हाय बदूयया। एक 
गुलावी रंग का परचा दमारी पक्डमे आ गया परचेमे सवते ऊप्रर बद्धे 
अक्षरो मे लिया चा च्छात्र एकता जिदावाद'1 हमारी वां छिल गदं 1 हमे 
समाकिदसषछाव्रएक्तासे जष्ूर पताम जायेमा कि कौमी एकता कदां रहती 
है? हमने एक संजोदा से दिखने वाले छात्र नेता के पास जाकर पृष्टा---षव्यो 
भाई, तुम हम कौमी एकता का पत्ता दे सक्तेहो ? रमे उमे माज ही मिलना है 1" 

वह्‌ संजोदा दिखने वाना छात्र एकदम प्रतिकौमृद्रामे आ ग्यानोर्‌ नपना 
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एक हाथ हुवा मे चदहुरते हर्‌ बोवा--'अाप किम कोमा-विराम कौ वात करर 
ह? यह्‌ छात्र एना ह साह्य 1 छावर एवता--एवः वहता हआ दरिया) कभीन 
गने वादा नूफान । समन्ने अपरे जो हममे टकरायेगा...ौ यापरेकीवादन 
मनना गी वेहतर समन्नकर हप पिमक विये) फौमी एकता की कसम, छाम 
एवता के कके तीरो की मापि हमारी पीठ पर काफी दुर तकः चुभने रहै । 
इनसे मचने के लिए हम मुख्य एडक छोडकर एवः तम मती मे चु गये! 
यह्‌ गली एकं वड़े मदान्‌ तक जातो यी] हमे चत्तते मये) मैदान समा 
स्हीथी। यह्‌ समाभम समाधी बम सभाको पहूवाननै्मे हम गलप्तीनही 
कर सकते । जाम सभा की पटली पहचान यह है कि उस्म कु पास बादमो 
भरषपणदेतेहै। इम माम मभामेभोजोभापण देरहैये ये याप्ये इसलिए 
हमने आमाकी से पटचान लिया कि यह्‌ जमसमभादही यी 1 हमने सोचाहम कौमी 
एता जसी महत्वपूणं चीज को दूटने निकले है ओर वडी जल्दवाजी से कामस 
रदैहै। पतेत मातत जन्मभे भो कौमी एकता मिवने वाली नदीदै( अतः ह्म 
दटिमिनान से एक बुजुगं सज्जन कौ वगत म वैर गये । भापणयर्ता महाशय का 
भाषण खत्म हमः भीर्‌ लोगों ने तालिफौ जाई । दोनो दायो का एकसाथ 
ममान उपयोग करने के मौके जिदभी मे वहत कप जते ह भ्नौर जव-जव यपि द, 
सच्छे लगते 1 महज इसीलिए हेम भो तान्नो वजाने वालो मे शरीक हु सये) 
ताती-कर्मं से निवृत्त होकर ठमने उन वुयुगेवार से प्रूछटा--'आदरणीष, व्याम 
भाप कौषी एकताके वारे मे कठ ए सक्तां ?' हमारे स्वरमे इतनी तरमी 
थौक्षिघौरकोरदहोतातो जेव से निकातकर कोमी एकताकीो हमारी हेषभेनी पर्‌ 
ही रव देता मगर उन बुजुे सज्जन कौ भौ हमारा सवाल सूनते दी तन गद । 
सवके साय योले--अजीव सिरफिरे होतुम! कौमी एक्ता का पता हमसे 
पृषतो ? कौमके लीडरोके पास जाओ। हमतो कौमके विदमतगारहुपानी 
करमचारी । समञ्च ? यह करमचारी एकता कौ मीहि! केरमचारिौं की 
अपनी ही पुष्किलात्र इतनी कि रर {जनिदो 1 पता है तुम करमचारी नही 
हो" हमे जमा फिञय अमर एकमिनटभी ग्रहौ स्के तो ये मदापदं धके 
देकर निकलवा देगे। 
कमी एक्ताकी तताशमे हमे एक के वाद एकं विभिन्न बनुभरवहो रहे ये 
ओर लगातार असष्ठलता मिव रही यो । मगर यहमीसच या किकौमी एकता 
का पतालमाना जरूरी था) कमो महत्व की चीरकोगाधिर यृदीषटोडा भी 
ठो नही जा सकता \ सुवह्‌ जव घर से चतेयेतो वाकायदा धोप्णा कौ चकि 
आज हम कौमी एकता सेकर दी लौटेगे ! अथ अगर खाली हाथ बस लौट गये 
तो वौधी-वच्चे दुसये । हमने एक वार यके मन से फिर सक्त्य किया जोभीदौ, 
कौमी एकता का पता जठर लाना पद़े्ा } गये सिरे से कार्य-पोजना पर्‌ विचार 
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केरे के लिए हम एक पराकं मं जा पह्े । थोड़ा पुस्ताये, ताजमौ हासिलकी 
ओौर फिर अभियान वर्‌ चल पड़े सहो चती यी। 

चलघ्त-वलतं हम वड़े भवन के सामने से गुजरे। यहाँ कई कार, स्कूटर, 
साईइकिते, आंयेरिकिशा खड थे । बडा शामियाना तना था, ठेवले लगी थी । वेयर 
छखनि-पीने कासामानलारहेये 1 वलाकी फुर्तीधी माहीत मे) हमने सोचा 
किसी बड़े आदमौ की शादी का प्रीतिभोज होगा । हुम आगे वढनेहौी वाये कि 
हमारो निगाह्‌ मख्य द्वार पर लगे चवेनर' पर पड गई। लिखा था--'कौमी- 
एकता सम्ताह्‌ मट्भोज ।' हम इस वेनर को पठकर कितने भानदित हुए हग 
इसका अनुमान आप लगा सकते है । सहभोज का निमंत्रण पत्र तौ हमारे पात 
नही यापर हम धडधड्ते हुए खाने की टेवल के पात प्हव गए । न क्िसीर्ने 
रोका न टोका । हमने मन-दी-मन उन चितकों को प्रणाम किथा जिन्हे अपनी 
चितन कौ सक्षय पूंजी को मथकर कौमौ एकत जसा रत्न निकाला ) हमने इसे 
भो अधिक श्रद्ाके साथ उन भायोजर्को को शीश नवाया जिनकी अचूक सूनू 
के तदत यह्‌ सहभोज आयोजित धा । निश्चित समय पर मुख्य तिथि कीकार 
शामिपानि के पास आकर रखुकी। लोगों ने उन्दे एूलमालाओं से लाद दिणा। 
फिर सव लोग देवलोके पासं जमा हो यये मुख्य अतिथि जीने एक दही-वडा 
अपनी प्तेटमे रखा ओर दैर तक उत्ते कुवरते रहै। मध्िकांश लगीं ने यदी 
किया । जिसने पहली वार अपनी प्लेट जोभी चौञ्चरख ली उसी को देरतक 
खातारहायाखनि का अभिनय करता रहा। फिर सोए जाने चये । धीरे-धीरे 
काफी केम लोग रह्‌ गे । हमने देषा खाय पदार्थो की प्लेट तगभग ज्यो-कौ-तथों 
स्खीदै। नाममत्रिकोही उनमें से ग्रहण किया गथा है! हमने सोचाकौमौ 
एकता शायद भूते रहने से ही आती हो इसलिए हमने भी चुपचाप अपनी प्वेट 
एकतरफ रय वी ओर वाहर निकल आपे । 

बाहर दो सम््रात्ते अत्तियि वार्तालाप करते जा रहैये। 

कैसा रहा कौमी एकता का डिनर ?" 

"डिनर क्या खाक रहा यार! हाजिरी देनी थौ जिसे अगले चुन की सभा 
भे फल्यके माथक्हतोस्केकिहमेहरिजनोकेसायखानावानेमे फोईञ्निन्नक 
नदी । भौर इस तरह..." 

आगेकी वात विना सूने भी समक्षौजास्वेती थौ। हमे समत्त में आगया 
थाक मािर कोपी एकताहै क्या चीद। हम नहीं कते कि हमारी तलाश 
एूरीहो चुकौ मगर फिलहाल कौमके इला देखकर हमने कमी एकता की 
तलाश कुठ दिनो के लिए मृुत्तवी करदी है! [ब 
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23. प्रस्तुति-4 (कविता), 24. प्रस्विति-4 (करदानौ), 25. सन्नियेश-5 
(विविधा), 26. माद्टा (राजस्यानी विविघा) 
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1973 . 
27 धूषके पतेरू (कविता), 28. िलल्िलाता गुलमोहर (कहानी 
29. रेजगारौ का रोजगार (एकाकी), 30. अस्तित्व की सोज (विविधा 
31. जूना वेल : वुवाँ वलौ (राजस्यानी विविधा) 


1974 : 
32. रोशनी वाट दो (कविता) सं० रामदेव आचा, 33. अपने आस 
पात (कहानी) प्ष० मणि मधुकर, 34. रद्ध-रन्न वहुरन्न (एकाकी 
म॒° डर राजानन्द, 35. आधी अरे आस्था व भगवान महावीर, (दं 
राजस्थानी उपन्यास) स० यादवेन्द्र शर्मा "चन्द्र, 36. वारखडौ (राजः 
स्थानी विविधा) सण वेदव्यास 


1975 
37. अपने से बाहर अपनेमें (कविता) स्तण मंगत सक्सेना, 38. एकं 
ओर अन्तरिक्ष (कहानो) सं डीं० नवलक्रिशोर, 39. संभाद्र (राज 
विविधा) सं° निजयदान देधा, 40. स्वगं श्रष्ट (उपन्यास), तौऽ भगवती 
भ्रताद व्यास, स० डं० रोमदरण मिश्, 41. विविधा स० ड° राजेन शर्मा 


1976 
42. इस वार (कविता) स० नन्द चतुर्वेदी, 43. संकल्प स्वरो फे (कविता) 
संग हरीश मादानी, 44. वरगद की छाया (कानी) भरं० डं° विग्रम्मर- 
नाथ उपाध्याय, 45. चेहरयो के वीच (कदानी व नाटक) सम मणे 
किलय, 46. माध्यम (विविधा) स° विष्वताय सचदेव 


1977: 
47. सूजन के आयाम (निबन्ध) स डं° देवीप्रसाद गुप्त, 48. क्यों 
(कहानी व लघु उपन्यास) स० धवणकुमार, 49. चेते रा चितराम 
(सजस्यानी विविधा) सन डां० नारायणि भारी, 50, सरमय के संद 
(कवित्ता) स शुगमन्दिर तायल, 51. रद्वितान (नाटक) संन यधा 
राजहस 

1978 : 


52. अंधेरे के नाम सधि-पव्र नहं (कहानी संकलन) स° दिमाग नोणी 
53. खण (राजस्थानी विविधः} सं° रावत सारस्वत, 54. रचेया संगत 
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(कविता सकलतन) स° नन्दकिशोर आचाय, 55. दो गाय (उपन्यास) तेर 
मुकारव खान आजाद, ° डं° आदशं सक्तेन, 56. अभिव्यक्ति कौ तताक्न 
(निवन्ध) स० डं० रामगोपाल गोयल । 


1979 . 
547. एक कदम आगे (कहानी संकलन) सं० ममता कानिया, 58. लगभय 
जयन (कविता संल) सण लीलाधर जगृूडी, 59. जोवनयाघ्राका 
कोलाज।नं० ? (हिन्दी विविधा) स० डं जगदीश जोशी, 60. कौरणी 
कलम री (राजस्थानी विविधा) स° अन्नाराम सुदामा, 61. यह किताब 
बच्चों की (वाल साहित्य) सं° डं ° हरिङ्ष्ण दैवसरे । 


1980 : 
62. पानौ कौ लकौर (कविता संकलन) सं० अमृता प्रीतम, 63. प्रयास 
(कहानी सकलन} स० शिवानी, 64. मंजूच। (हिन्दी विविधा} स° राकेश 
जैन, 65. अतस रा आखर (राजस्थानी विविधा) स° नृसिह्‌ राजपुरोहित, 
66. पिलते रहे गुलाय (वात साहित्य) स० जयप्रकाण भारती 


1981 : 
67. अर्यो फा हिसाव (कविता संकलन) सं° सर्वेश्वर दाल सक्तेना, 
68. अपने से परे (कहानी सकलन) सं० मन्नू भण्डारी, 69. एक दुनिपा 
घच्चो की (यात साहित्य) स° पुप्पा भारती, 70. ्िरजण (रानस्थानी 
विविधा) सं° तेज्षिष जोधा, 71. यन्देमातर्म (दिन्दी विविधा) सं 
डं° विवेकी राम। 


1982 : 
72. अपना अथना आकादा (कविता संकलन) सं जगदीश चतुर्वेदी, 
73. यकषत: रकषत्रे (कहानी सकलनः) सं°मृणाल पाण्डे, 74. ूर्लो केये 
रंग (वाल साहित्य) रं ° ल्मी चन्दर गुप्त, 25. हप (राजस्यानी विविधा) 
षर कत्थाण परिप पेपाक्त, 76. कौषी एकता फी तलाश भोर अन्य रचना 
(हिन्दी विविधा) सं० शिवरतन धानवौ 1 


